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1 कौश्रोरसे 


गुरुमतः के दूसरे भाग में विद्धान्‌ लेखक ने सतगुरु के 
व्यवितत्व ओर महिमा का वर्णेन किया था ओर्‌ बतलाया था 
कि सतगुरु, शब्द के साथ जुड़कर, परमपिता परमात्मा के 
साथ एक हो गये हँ । उनमें ओर कुल मालिक मे कोई भेद 
नहीं है । गुरुमतः के तीसरे भाग में प्रोफेसर पुरी बतलाते 
है कि सतगुरु अपने मृल रूप मँ परमात्मा हँ ओर परमात्मा 
का देह-स्वरूप सतगुरु है । सतगुरु की सेवा परमात्मा की 
सेवा है, उनकी भक्ति ही परमात्मा की भवित है । सतगुरु 
के क्म मे चलना, अपनी बुद्धि का आसरा छोड़कर उनकी 
मौज में रहना, बगैर फल की आशा या इच्छा के उनकी 
सेवा करना, दिन-रात उनकी याद मे लीन रहना; उनके ध्यान 
मे मगन रहना ओर अपने अहंभाव को मिटाकर उनके चरणों 
के प्रेम में मस्त रहना ही उनकी सच्ची भक्ति है । आशा है 
इस पुस्तक से प्रेरणा पाकर जिज्ञासु सतगुरु कौ भक्ति रूपी 
अनमोल सम्पदा को पाने की कोशिश करेगे ओर अपना 
मनुष्य-जन्म सांक करेगे । 
संक्रेटरी 
राधास्वामी सत्संग व्यास 








प्राक्कथन 


श्री गुर ग्रन्थ साहिब के आधार पर लिखित गुरुमतः 
ग्रन्थ-माला की यह तीसरी पुस्तक है । 

इस ग्रन्थमाला के पहले भाग मे हमने इस बात पर 
विचार किया था कि परमात्मा का वह कौन-सा सच्चा नाम 
है, जो कि हमें मुत्ति प्रदान करता है तथा परमात्मा के साथ 
हमारा मिलाप करता है 1 हमने पाया कि वह नाम, जिसका 
सन्तो-महात्माओों ने इतना गुणगान किया है, जिसका सुमिरन 
ओर अभ्यास करने के लिये गुर अ्रन्थ साहिब में बार-बार 
जोर दिया गया है, किसी भी भाषा का शब्द या लफ़ज नहीं 
है । परमात्मा का यह सच्चा नाम एक बड़ी ऊंची रूहानी 
धृन है, दिव्य संगीत या अलौकिक राग है, जिसे हम इन 
कानों से सुन नहीं सकते, इस जबान से बोल नहीं सकते ओर 
न बुद्धि या किसी भी दूसरी ज्ञान-इन्दरियो के दवारा पहचान 
ही सकते है । केवल सुरत या आत्मा ही इससे सम्बन्ध जोड़ 
कर इसे पहचान सकती है । 

श्री गुरु अ्रन्थ साहिब मे परमात्मा के इस सच्चे नाम 
को अनेक प्रकार से पुकारा गया है, जसे नाम, शब्द, धुन, 


(इर) 


(७) 
शब्द भुन, अनहद, अनहद शब्द, सत शब्द, सार शब्द, वाणी 
अनहद वाणी; गुरुवाणी, अकथ कथा, अजपा जाप, सच, हुक्म 
आदि । 
इस नाम, हुकम या दि्यसंगीतके बारेमेंश्री गुरु 
ग्रन्थ साहिब का कथन है: 
अखी बाज्लहुवेखणा विणु कना सुनणा॥ 
पेरा बाज्लहु चलणा विणु हा करणा॥ 
जीभ बाज्ञह बोलणा इउ जीवत मरणा ॥ 
नानक हृकमु पछाणि के तउ खसमं मिलणा ॥ 
(माज्ञदी वारम. २, पृ. १३९) 
(गुर नानक साहिव फरमाते हँ कि बगैर आंखों के देख 
कर, बगैर कानों के सुन कर, विना पैरों के चलकर, बगेर 
हाथों के काम करके ओर बिना जवान के बोल कर, इस 
भकार जीते जी मर कर परमात्मा के हुकम (सच्चे नाम) 
को पहचानकर हम उससे मिल सकते है |) 
परमात्मा का यह॒हुकम' सभी वस्तुओं को आकार 
ओर रूप देता है: 
हकमी होवनि आकार हकम्‌ न कहिआ जाई ॥ 
(जपुजी, पृ. १) 
(इसी हकम से सारी रचना होतो है, लेकिन यह्‌ हुकम 
बोलने में नहीं आता ।) 
ह हृकम ही नामहै जोकि सारी सृष्टि को आधार 


~ 
॥)। 
~ 


देरहादहैः 
नाम के धारे खंड ब्रहमंड ॥ 
(गउडी सुखमनी म. ५, प्‌. २८४) 
(नाम के सहारे ही सारे लण्ड-्रह्माण्ड लड़ हं । ) 
यह नाम या शब्द ही सृष्टि की रचना तथा उसका 
अन्त करने वाली शविति दै : 
उतपति परलउ सवदे होवं ॥ 
(मा्ञ म. ३, पृ. ११७) 
(उत्पत्ति ओरं प्रलय शब्दके द्वारा ही होते हँ ।) 
यह शब्द ही सव वस्तुओं को उनका आकार ओर रूप 
देता हि ४ 
नानक सबद अपार तिनि सभ्‌ किच्छं सारिआ ।। 
(गउडी दी वार सलोक म. ५, प॒. ३२०) 
(श्री गरु नानक साहिब फरमाते हैँ कि शव्द की कोई 
सीमा नहीं, शब्द ने ही सब वस्तुओं को रूप-रंग दिया है ।) 
यह शब्द या वाणी हमारे अन्दर सदा गृजती रहती है : 
घट अंतरे साची बाणी ॥ 
(सूही म. ३; पृ. ७६९) 
यह्‌ वाणी अपनी मूल अवस्था में परमात्मा का ही रूप 
है ओर इसी प्रकार आत्मा का मल स्वरूप भी वाणी ओर 
परमात्मा ही है । जब आत्मा शब्द की ओर आती है, तो 
वह शब्द के द्वारा उसी प्रकार खींच ली जाती है जिस प्रकार 


(९) 

सू्दको नुम्बक खीच लेताहै। अन्ते, यह सवव्यापी, 
अलौकिक चेतन सत्ता-वाणी या नाम--हुमे अपने असली घर 
सचखण्डमें ले जाती है ओर कुल मालिक, सत्पुरुष या 
निरंकार से हमारा मिलाप करा देती है । 

इसके लिये हमे मौत या इस संसार को सदा के लिये 
छोड़ने के ससय तक ठउह्रने की जरूरत नहीं । सभी धर्मों 

7 विश्वास है कि सौत के वाद मुक्ति मिलती है । लेकिन 

यह्‌ कवल मान्यता या धामिक विश्वास ही है ओौर हम यह 
नहीं कह सकते हैँ कि यह कहां तकत ठीक है ओर कौन-सा 
धम सच्चा है । पर इस दिव्य वाणी, शब्द या नाम केद्वारा 
हम मरने से पहले, अपने जीवन-काल मे ही, मुक्ति तथा 
परमात्मा से भिलाप प्राप्त कर सकते है । यह्‌ नाम ही वह्‌ 
पदाथं है, जिसे पाने केलिये हम इस संसार मे आये हें ओर 
अगर हेम इसे पाने की परी कोशिश नहीं करेगे तो यह्‌ मनुष्य 
जन्म व्यथं चला जायेगा । 

गुरुमतः के दुसरे भाग मे हमने इस बात पर विचार 
क्याथाक्रि इस दिव्य नाम को किस प्रकार पाया जा सकता 
है । हम इस नतीजे पर पहुचेथे कि यह नाम रूपी खजाना 
केवल सन्तो से ही मिल सकता है : 

जिसु वखर कड लैनि तू आइ ॥ 


राम नामु संतन. घरि पाइआ॥ 
(गउडी सुखमनी म. ५, पृ. २८३) 


ठि 
के 


( १० ) 


(जिस सौदेके लिये त्‌ (इस संसारमें) आयाहै, वह्‌ 
परमात्मा का नाम है ओर केवल सन्तो सेहीत्‌ उ्सेपा 
सकता है ।) 

इस प्रकार, इस नाम को प्राप्त करने के लिये सन्तया 
सतगुरु की जरूरत है : 

बिनु सतिगुर को नाड न पाए 
प्रभि एेसी बणत बणाई हे ॥ 
(मारू म. ३० पृ. १०४६) 

(बिना सतगुरु के कोई नाम नहीं पा सकता, प्रभुने 


ठेसा ही विधान बनाया है ।) 


गुर के बिना कौई भी मुवित प्राप्त नहीं कर सकता : 
कहु नानक प्रभि इहै जनाई॥ 
बिन गुर मुकति न पारईणे भाई ॥ 
(गौड म. ५, प्‌. ८६४) 
(गुरु नानक साहिब कहते है कि प्रभु ने यही प्रकट 
कियाहैकिहे भाई, गुरुके बिना मुक्ति प्राप्तं नहीं हो 
सकती ।) 
इसलिये हमें एक पूणं गुरु की जरूरत हैजो हमे नाम 
या अनहद शब्द प्रदान कर सके । 
जिसने अपनी आत्मा को अनहद शब्दं मे लीन कर 
लिया है, वही सच्चा गुर ह : 
सबद रता सतिगुरं है ॥ 


(९१) 


क्योकि शब्द एक आध्यात्मिक चेतन सत्ता है, इसलिये 
वह्‌ ्रन्थो-पोथियों में नहीं आ सकता ओर न उसे बोल-चाल 
के द्वारा दूसरों तक पहं चाया जा सकता है । वह्‌ केवल एक 
पूणं चेतन तथा जाग्रत आत्मा (जो कि हमारे समान ही देह 
रूपमहो) के द्वारा ही हमारी आत्मा तक पहुंचाया जा 
सकता है । हम मनुष्य हैँ ओर इसलिये हमे गुरु भी मनुष्य 
रूपमे ही चाहिये । हमे अपने ही समय के ठेस देहधारी सन्त 
कं जरूरत है, जिसने स्वयं सत्य को पहचान लिया है ओर 
इसीलिये दूसरों को भी उसके साथ जोड़ सकता है 
सो गुरु करड जि साचु दुढावें ॥ 
(धनासरी म. १, पृ. ६८६) 
(एसे पुरुष को गुरु धारण करो, जो तुम्हें सच का ज्ञान 
दे सके ।) 


एसा सतगरु लोडि लह 
पाईएे सच्‌ सोई ॥ 
(सिरी रागु म. ३, पृ. ३०) 
एसे सतगुरु को दूढ लो जिससे कि सच की प्राप्ति हो 
सके |) 
हमे वक्त के एसे गरु की तलाश करना है जो सच 
का ज्ञान प्राप्त कर चुके हों ओर परमात्मा के साथ एक हो 


गये हों 


( १२) 


गुर गोविदु गोविद गु दै 
तानक घेद्‌ न भाई) 
(आसा म. ४, पृ. ४४२) 
इसलिये, हमारा गुरु कोई एेसा व्यक्ति होना चाहिये 
जो दिव्य शब्द ओर कुल-मालिक से मिलकर उनसे अभेद हो 
गया हो मौर साथ ही अपने देह-रूप मे हमारे सीधे सम्पकं 
मे भी आ सकता हो । प्रकट रूप में गुर मनुष्य हे, लेकिन 
अन्तर में वह स्वयं परमात्मा है । गुर कौ पहुंच सर्वोच्च 
आध्यात्मिक देश-सचखण्ड-तक होती है ओर वे उस 
निरंकार या सत्पुरुष के साथ एक हो गये ह, जिसके एक 
रोम कौ ज्योति अरबों सूयं ओर चन्दर के इकटठे प्रकाश 
के बराबर है: 
सांति सहज सूख मनि उपजिओ 
कोटि सूर नानक परगास॥ 
(टौडी म. ५, पृ. ७१७) 
(गुरु नानक साहिब फए़रमते है कि मन में सहज अवस्था 
की शान्ति ओौर आनन्द आ गया है तथा अन्तर मे करोड़ों 
सूयं चमक रहे हैँ ।) 


सहज अवस्था सचखण्ड मे है । सचखण्ड तीनो गणो से 


परे का चौथा लोक है । वह्‌ पृण सत्य ओर वास्तविकता का 
मण्डल है 


(4) 


्रिह गुणा विचि सहजु न पाइे ॥ 
त्रे गुण भरमि भलाई ॥ 


चउथे पद महि सहजु दै 
गुरमुखि पलै पाइ ॥ 
(सिरी रागुम. ३, पू. ६ण 
(तीर्न गुणों के देश मे सहज अवस्था नहीं है, वयोकि 
तीनों गुण (माया के) भ्रस-जाल मेँ ड्वे हुए हैँ । चौथे देश 
मे सहज अवस्था है ओर केवल गुरुमुख ही उसे प्राप्त केर 
सकते हैँ ।) 
नामु जपत कोटि सूर उजारा 
विनसै भरमु अंधेरा ॥ 
(जैतसरी म. ५, पृ. ७० ०) 
काश का यहु अपार तेज ओर विस्तार सचखण्ड में 
मिलता ह । पूणं गुरुवे हं जो हमे नाम-अभ्यास या शब्द- 
योग की रीति सिखाते है ओर उस सचखण्ड को हमारा 
मंजिले-मवसूद बनाते हैँ जो कि हमारा असली घर है, जहाँ 
सत्पुरुष या निरंकार निवास करते है जर जहां बीन का 
दिव्य रूहानी संगीत लगातार गंज रहा है । 
रहत जनमं हरि दरस लीणां ॥ 
बाजंत नानक सबद बीणां ॥ 
(सलोक सहसकृति म. ५, १३ ५५) 


( १४ ) 
गरु नानक साहिब फ़रमाते हँ कि दिन-रात जो पर- 
मात्मा के दशन मे लीन रहते है, उनके अन्तर मे बीन की 
अनहद धुन बजती रहती है ) 
हरि की प्रेम भगति मन्‌ लीना ॥ 


नित बाजे अनहत॒ बीना ॥ 
(सोरठि म. ५, पृ. ६२२) 


(परमात्मा के प्रेम ओर भक्तिमें मन डवा हाहे 
ओर अनहद बीन का संगीत हो रहा दै ।) | 


गजरे जमाने के सतगुरु अपने समय के पूरे सन्त रहे 
होगे, पर हम उनके सम्पकं में नहीं अये हैँ ओौर वे हमारी 
आत्मा को शब्द के साथ अव, इस समय, नहीं जोड़ सकते 
क्योकि वे देद्‌-स्वरूप मे मौज्‌द नहीं हैँ । हमे अपने समय 
के मौजूदा सन्त-सतगुर चाहिये, जिन्हे हम देख सकं, जिन 
से हम बात कर सके, जिन की बात सुन सकं ओर जिनसे 
हम प्रेम भर सकं । एसे सतगुरु के बिना हम सच्चा नाम 
ओर मुवित नहीं पा सक्ते ओर परमात्मा मे लोन नहीं हो 
सकते । 

इसलिये; जिन्दगी का हमारा सबसे पहला ओर जरूरी 
काम एक देह्‌-स्वरूप सतगृरु की तलाश करना तथा उनसे 
नाम प्राप्त करना होना चाहिये 1 नाम-दान के बाद अगर 
गुरु चोला छोड जते हँ तो भी हमें कोई नया गुर करने की 


( १५) 


जरूरत नही, क्योक्रि गुर का सुक्ष्म रूप हमेशा हमारे साथ 
रहता है ओर जव हम अन्तर मेँ तीसरे तिल की ओर जाते 
हैँतव वे हमारी अगवानी करते ट। गूर, अपने नृरीरूप 
मे, शिष्यो की उनके इस सांसारिक-जीवव के अन्तिम क्षण 
तक देल-भाल करते हँ ओर उनकी मृत्यु के बाद उन्ह उच्च 
आध्यात्मिक देशों मे ले जाते हैं । 

जव मनुष्य किसी पूणं सन्त से नाम-दान पा लेता है 
तो उसे सदा कं लिये गुरु मिल जाता है । अपनी जिन्दगी 
मे फिर कभी भी, अपने गुरु के चोला छोड देने के बाद भी, 
उसे दूसरे गुर की जरूरत नहीं पडती । उसे अपने ही सत- 
गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये, क्योकि अन्त में 
मौत के समय उसके वे ही सतगुरु अपने सूक्ष्म नूरी स्वरूप 
मे आकर उसे अपनी शरणम ले लेगे ओर यमहतों की यातना 
तथा नक कौ घोर पीडा से वचा लेगे । वै अपने शिष्यो को 
उचे आध्यात्मिक देशो को पार कराते इए, अन्त मे, सचखण्ड 
मे सत्पुरुष, सतनाम या निरंकार की गोद में पहुंचा देगे । 
वसे हम सभी सन्तो ओर आध्यात्मिक पुरुषो (जो भी हमारे 
सम्पकं मे आगु) की संगति ओर सत्संग से लाभ उठा सकते 
हं । हमारे शब्द-योग के अभ्यास मे सत्संग॒ एक रश्चक के 
समान हे, किन्तु खूहानी अभ्यास ओर रूहानी उन्नति केवल 
अपने सतगुर की दया ओर सहायता से ही प्राप्त कर 
सकते हैँ । 


@६ ) 


"गुरुमत' के इस भाग म हम इस बात प्र विचार 


करेगे कि अगर सौभाग्य से हमे सतगुरु मिल जायें तो उन 
के प्रति हमारा भाव कंसा होना चाहिये । 


तोट: सभी उद्धरणों के नीचे लिखी पृष्ठ-संख्या 
१४३० पृष्ठो वाले श्री गुरु ग्रन्थ साहिब मसे है। म. महला 
का संकेत है ओर पृ. पृष्ठ का संकेत दै । 


खच्च भक्ति 


हं एक साधारण नियम है कि अगर हम किसी मनुष्य 
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स कुछ सीखना चाहते है, तो हमारे मन में उघके प्रति आदर 
र्‌ विनय कौ भावना होना जरूरी हं । जव हम नाम प्राप्त 
करना चाहते है, जो कि जीवन की सवसे उत्तम मौर अनमोल 
वस्तु हेः तौ इस नाम काभेद प्रदान करने वाले सन्त के प्रति 
हमारे अन्तर में गहरे प्रेम, आदर ओर भवित कौ भावना 
होनी चाहिये । यही प्यार ओर आदर की भावना आगे बढ 
कर सच्ची तथा अट्ट भवित मे वदल जाती है । इस भव्ति 
में केवल गृहुरा लगाव ओर आदर ही नहीं होता, वस्कि इसमें 
हमारी ओर से सेवा तथा समर्पण की भावना भौ आ जाती 
है । भक्ति में अहं-भाव को पूरी तरह से मालिक को अर्पित 
कर दिया जातादहै। संसार की सबसे उवी ओौर सच्ची 
चीज-नास-को प्राप्त करने कै लिये हमे सवपते वड़ी कीमत 
भी अदा करनी पडती है । वह्‌ कीमत है अपने स्वस्व को 
उनके चरणों मे न्योछावर करना । जब तकं हम अपने सवेष्व 
को सन्तो के हवाले नहीं कर देते, तब तक परमात्मा की 
प्राप्ति नहीं हौ सकती । हमें अपने तन, मन ओर आत्माको 


1 ~ १ 
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सन्तो के हवाले कर देना है । तब वे हमं परमात्मा के सच्चे 
दिव्य नाम के साथ जोड देते है: 
तनु संतन का धनु संतन का मनु संतन का की ॥ 
संत प्रसादि हरि नामु धिआइमा सरव कुसल तव थीञ। ॥ 
(सोरठि म. ५, पृ. ६१०) 
एक सच्चा जिज्ञासु तथा भक्त, अपने अप को अत्यन्त 
तुच्छ समङ्लता है ओर सन्तो कौ अपना सवेसर्वा (सव कछ) 
मानता है । वह अपने आप कौ सन्तोंके चरणोंकी धूल 
समक्षता है ओर उनकी हर प्रकार की सेवा करने को तेयार 
रहता है : 
हम संतन की रन्‌ पिआरे हम संतन कोसरणा॥ 
संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहणा ॥ 
(सोरठ म. ५, पृ. ६१४) 
(हे प्यारे हम तो सन्तो की चरण-धूलि हैँ ओर सन्तो 
की शरण ही हमारा आसरा है । सन्त ही हमारी ओट दहः 
सन्त ही हमारे जेवर ओर जवाहरात हैँ ।) 
गुरमुख शिष्य अपने आप को तथा अपनी बल-बुद्धि को 
सन्तो को मौज ओर उनके भाणे मे रखता है ओर अपना धन 
उन्ही की सेवा मे खचं करता है । 
गुरु नानक साहिब ने प्रसिद्ध सच्चे सौदे' मे यही किया 
था। आपके पिताजी ने रोजगार के लिये आपको कुछ 
रुपये व्यि थे । रास्ते मे आपको कुछ साधु मिले ओर आपने 
सांसारिक वस्तुएं खरीद कर उनसे मुनाफा कमाने के बदले 
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अपना सारा रुपया उन साधृओं कौ सेवा मेँ खच कर दिया । 
इस "सच्चे सौदे' के लिये आपके पिता जी नाराज हए ओर 
आपका चपत भी लगाई । उनको यह्‌ पता नहीं था कि 
उनका पत्र नानक क्रितना महान्‌ है ओर न उन्हे यह पता था 
कि सांसारिक वस्तुओं के मुनाफों के स्थान पर, सन्तो की 
सेवा मेँ धन लृटाकर उन से आत्मिक लाभ प्राप्त करना ही 
इस संसार में सच्चा सौदा 
हम गरु नानक साहिब के सच्चे सौदे' का मागं अपनाना 
चाहिये ओर सन्त व सतगुरु की, बने वहां तक, सेव। करनी 
चाहिये ओर उन्हीं को सम्पूणं प्रेम ओर भवित अपित करनी 
चाहिये । अपने गुर कौ सेवा करने तथा उनके चरणों मे पडे 
रहनं से तन ओर मन पवित्र होते हैँ तथा उनके उपदेश ओर 
हक्म का पालन करने से हमें आन्तरिक प्रकाश ओर मुक्ति 
प्राप्त होती है: 
तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कड हुकमि मंनिएे पाईएे ॥ 
(रामकली म. ३, आनन्द पृ. ९१८) 
(अपना तन, मन, धन सव गुरु को अपित करके उनके 
हुक्म को मानने से त्‌ परमात्मा को पाथेगा ।) 
नाम या अनहद शब्द ही उनका हुक्म" है । प्रेम ओर 
भक्ति के बिना हमारा अहं खत्म नहीं हौ सकता ओर न हम 
परमात्मा के दशन कर सकते ह । हमारा अहं-भाव या हौ 
ही वह पर्दा है जोकि परमात्मा को हम से छिपाये हृए है । 
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त्रम का अर्थं है अपना स्वस्व अपने प्रियतम को, बगैर 
किसी पुरस्कार की आशा के सोपि देना । प्रेम का मतलब है 
अपना सब कु प्यारे मृशिद की सेवा मे अपित कर देना, 
उनका सदा आभारी रहना ओर वे हमे चाहे जैसे रखे या 
चाहे कंसा भी व्यवहार हम से करं (जोकि हमारी नजर में 
कृपामय या कठोरं प्रतीत हो), हर हाल में प्रसन्न रहना । 
सच्चा प्रेमी या भक्त होना आसान नहीं है ; यह संसारमसें 
सब से कठिन काम है । जव तक हम अपने अहुकार ओर 
तेर" से, प्रम ओर शक्ति के सहारे, छृटकारा न पा लं, 
तव तक हम हक्तीक्रत को नहीं पा सकते : 

आपुः वंनाए ता सभ किलयु पाए ॥ 
गुर सबदी सची लिव लाए ॥ 
(मान्न स. ३, पृ. ११५) 

(अगर तू अपने अहं से छटकारा पा लेगा तौ तुज्ञे सब 
कु मिल जायेगा ओर गुरु के शब्द के दवारा सच्ची भविति 
जाग्रत हो जायेगी ।) 

णब्द्-योग के अभ्यास से सच्ची प्रीति ओर भक्ति उत्पन्त 
होती है । अगर हम अपने आपको शब्द के साथ जोड़ देगे। 
तो हम प्रेम के सागर मे तेरने लगेगे, जोकि हमें गुरु ओर 
परमात्मा के साथ एक कर देगा : 

नानक आपु छोडि गुर माहि समावे ॥ 
जने (गजरी दी वार सलोकम. ३, पृ. ५०९) 
ऊचे आध्यात्मिक मण्डलो मे सही माने में यही होता ठ 
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अर्थात्‌ आत्मा मुशिद के नूरी स्वरूपमें समाजातो है। 
उदाहरणाथं, तीसरे पद या सन्न देश में शिष्य को आत्मा, 
अट्ट प्रेम तथा भक्तिके कारण, गुरुके उस मण्डल कं 
वास्तविक रूप (जोकि पारब्रह्म का दिव्य शब्दहै) मे लीन 
हो जाती है । उस स्थान पर अत्माके उपरसे सारे खोल 
उतर जाते हैँ ओर आत्मा जपने शुद्ध तथा मूल तेज व प्रकाश 
मे चमक उर्ती हं । पांचवें पद या सचखण्ड मे अत्मा गुरु 
तथा परमात्मा (सतनाम) कै साथ एक हो जाती है । 
जव हम यह समञ्ञ जाते हैँ कि परमपिता परमात्मा से 
हमारा मिलाप होना चाहिये, तव हमारे अन्तर में सालिक 
से विदृडने की पीडा भभक उव्तीहै: 
मेर अंतरि लोचा मिलण कौ किड पावा प्रभ तोहि ॥ 
कोई एसा सजणु लोडि लहु जो मेले प्रीतमु मोहि ॥ 
(रामकली की दार, म. ५, पृ. ९५७) 
(हे परमात्पा । मेरे अन्तर में तेरे मिलाप की चाह जाग 
उठी) मै कंसे तुक्चसे मिलूँ? कोईएेसा साथी दूढलेजो 
तुञ्चे अपने प्रियतम से मिला दे ।) 
कोई एेसे साथी तो वस्र सन्तया सतगृरु ही हौ सकते हं 
केवलवे ही प्रियतम को पाने में हमारे सहायक हौ सकते है । 
कामिल मुशिद के विना हमे उस दिव्य नाम कां ज्ञान 
नहीं हो सकता ओर आत्मा इस नाम को पकड़े बिना हुक्रक्रत 
या परमात्मा को नहीं पहचान सकती । इसलिये, एेसे सन्त 
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या पूरे गुरु को सम्पूणं प्रेम ओर भक्ति अपित करते हए हमें 
तन-मन से उनकी सेवा करनी चाहिये : 

कोई आणि मिलावे मेरा प्रीतमु पिञआरा 

हृड तिसु पहि आपु वेचाई॥ 

दरसनु हरि. देखण कं ताई॥ 

कपा करहि ता सतिगुर मेलहि 

हरि हरि नामु धिओआई ॥१॥ रहाउ ॥ 

जे सुख्‌ देहि त॒ तुज्हि अराधी 

दुखि भी तुज्ञे धिआई ॥ २॥ 

जे भुख देहि त इत ही राजा 

दुख विचि सूख मनाई ॥३॥ 

तनु मन्‌ काटि काटि सभु अरपी 

विचि अगनी आपु जलाई ॥ ४॥ 

पखा फंरी पाणी ढोवा जो देवहि सो खाई ॥ ५॥ 
नानक्रु गरीब ढहि पद दुजारं हरि मेलि लैहु वडिआई ॥ 

(सृही अष्टपदियां म. ४, पु. ७५७) 
(कोई मेरा प्रीतम प्यारे से मिलाप करा दे, उसके हाथों 

मे अपने आप को वेच दूँ । अपने प्यारे परमात्मा कै दर्शन 
के लिये म तड़प रहा हूं । अगर परमात्मा की दथा होगी तो 
वह मक्षे सतगुरु से मिलायेगा ओर सतगुरु मालिक कै सच्चे 
नामका अभ्यास सिखा्येगे । हे सतगुरु ! अगर त॒ मञ्चे 
सुख देगा तो भँ तेरी ही आराधना करूंगा । अगर त दुल दद 
देगातो भीम तेरा ही ध्यान करूणा । अगर त्‌ मृ भूखा 
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रखता है तो मै उसी मे अपने को तृप्त समङ्गा ओर दुःख 
को मै सुख मानंगा । मै अपने तन-मन के टुकडे-दुकड़े करके 
तुले अपण करंगा ओर तेरे दशंन के लिये स्वयं कौ अग्तिमें 
भस्म कर दुगा । भँ तुञ्च पर पंला ल्ुलाऊगा, तेरे लिये पानी 
दोगा ओर जो भी त्‌ देगा वहौ खाकर सन्तुष्ट रहूंगा । गुर 
नानक सादि प्रार्थना करते हैँ कि है सतगुरु | मै गरीब तेरे 
ह्वार पर आ पड़ा हूं, अव तू दया-मेहर करकं मुञ्चे परमपिता 
परमात्मा से मिलादे।) 
तै साहिव की बात जि आख कहु नानक किओ दीजं ॥ 
सीसु वढे करि बैसणु दीजै विण्‌. सिर सेव करीजं ॥ 
(वडहंस म. १, पृ. ५५८) 
(गुरु नानक साहिव फ़रमाते हैँ कि जो तुञ्ञे परमात्मा 
का सन्देश देगा, उसको त्‌ क्या भेट करेगा ? अपना सिर काटः 
कर उसी का आसन उसको दे ओर फिर बरौर सिर कं उसकी 
सेवा कर 1) 
हमे अपने गुरु की बगैर सिर कं (अर्थात्‌ सहकार को 
त्याग कर) सेवा करनी चाहिये । गहरी ओर सच्ची भविति 
के सहारे ही हम अभिमान ओर अहंकार को हटा सक्ते हैँ । 
हमें अपने आप को तुच्छ से तुच्छ समन्नना चाहिये ओर अगर 
अपने सतगुरु की सेवा करने का मौका मिलेतो हमे खुश 
होकर उनक्रा एषहसानमन्द होना चाहिये । जब हम अपने 
सतगुरु कं दशन कं लिये तरसते है, तव वे दया करते है । 
अपनी अपार दया-मेहर से प्रेरित हो, वे हमे अपनी चेतन 
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संगति ओर ऊचा रूहानी सत्संग प्रदान करते हैँ धि 
हम चातुक हम चातृक दीन हरि पासि बेनंती राम ॥ 
गुर मिलि गुर मेलि मेरा पिआरा 
हम सतिगुर ह करहं भगती राम ॥ 


रे स~ ४, पृ. ५७४) 


४ = 


(मै चातृक हं एक दोन चातृक हूं । मँ परमात्मा से 
भा्ना करता हूं कि हे प्रभु | म्न मेरे सतगुरु से मिला 
दो । है मालिक | मै अपने सतगुर कौ प्रेम-पूवेक भक्ति करना 
चाहता हूं ।) 

गुर कं बाहरी देह-स्वरूप की सेवा ओौर भव्ति करने से 
अन्तर मे उनका सूष्षम ज्योतिर्मय रूप प्रकट हो जाता हे । 
धीरे-धीरे गुरु कै प्रति प्यार इतना गहरा ओर प्रवद हौ जाता 
है कि उसकी गहराई ओौर तन्मयता हमारे अन्तर की सम्पूण 
गन्दगी को जलाकर स्म कर देती है । इसके वाद शिष्य 
अपने अन्तर मे प्रियतम के मिलापके विना नहीं रह सकता : 

जि मदछुली विनु पाणीएे किड जीवणु पावें ॥ 

वद ॒विहुणा चातको किड करि तृपतावे । 

नाद करकहि वेधिजा सनमुख उठि धावै ॥। 

भवर लौभी कसम वासु का मिलि आप्‌ बंधावै ॥ 

तिञ संत जना हरि प्रीति है देखि दरसु अघावे ॥ 

(जंतख्ली म, ५, प. ७०८) 

(जिस प्रकारं जल के विना भटली जीवित नहीं रह 

सकती, स्वाति की वृद कै विना चातक तृप्त नहीं हो सकता, 


~ 
9 
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संगीत मे मस्त होकर हिरण शिकारी के सामने भीआजाता 
है, एल कौ सुगन्ध के वश होकर भौरा. अपने को कदी बना 
लेता है; एेसी टी प्रीति सन्तो की परमात्मा के साथ होती 
है, उसके दशेन करके उनके आनन्द ओर तृप्ति कौ कोई 
रीमा नहीं रहती ।) 
सन्तो ओर परमात्मा के वीच यर इसी प्रकार प्रेमी 
शिष्यो ओर सतगुरु के वीच जो प्रबल ओौर पवित्र प्रम होता 
दै उसको समञ्चाने के लिये संसार में कोई उदाहरण ही नही 
| ६। इस प्रेम को पाने के लिये हमे अपने सिर का बलिदान 


८ 
जड तङ प्रेम वेलन का चाड ॥ 
सिरु धरि तली गली मेरी आड ॥ 
इत मारगि पेरु धरीजं ॥ सिरु दीजे काणि न कीजं ॥ 
(सलोक म. १ पृ. १४१२} 
[अगर तुज्ञे सच्चा प्रेम करने का चाव है तो अपने सिर 
को हथेली पर रख कर अपने प्रीतम की गली स जा। इस 
मागं पर चलने के लिये अपने सिर का बलिदान कर दे तथा 
लोक-लाज की परवाह न कर । | 
हमें तो केवल अपना सिर अपण कर देना है ओर इस 
वाति का खयाल ही नहीं करना है कि मालिक उसे मजूर 
करता दै या नामंजूर, हमारी इस भट कौ प्रशंसा होती हैया 
निन्दा । भे-मेरी' को पूरी तरह से छोड़ दो, गुरु से अलग 
अपने अस्तित्व को भूल जाम । प्रेम ओर भविति ॐ साथ 


॥ 


॥ 
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हमे अपने प्यारे सतगुरु कौ मौज ओर रजा मे राजी रहना ` 
चाहिये ओर इस बात कौ खुशी मनाना चाहिये कि हमे अपने 
गुरु की सेवा में सिर अपण करने का मौका मिलाहै। प्रेमः 
ओर धवित के अति कठिन मागं पर चलने की कामना हर: 
कोई नहीं कर सकता । कोई सच्चा साहसी ओर बहादुर ही, . 
बरौर किसी इनाम की चाह के, अपना सब कुछ किसी दूसरे ` 
पर अर्पण कर सकता हैँ : 
नानक सेवक सोई आखीणे जो सिरु धरे उतारि ॥ 
सतिगुरु का भाणा मंनि लए सवदु रखे उरधारि ॥ 
(सारंग की वार सलोक म. ३, पु. १२४७) 
गरु नानक साहिब पफ़रमाते हैँ कि सच्चा भक्त भौर ` 
सेवक वही है जोकि अपना सिर भेट कर देता है, सतगुरु के ` 
भाणे मे चलता है ओर अन्तर मे शब्द के साथ जुड़ा रहता 
है ।) 
सतगुरु हमे परमात्मा के दरबार की राह दिखलाते है :: 
मनु तनु काटि देउ गुर आं 
जिनि हरि प्रभ मारगु पथु दिखईआ ॥! 
(विलावल म. ४, पृ. ८३६) 
(अपने तन-मन को उन सतगुरु के चरणों मेँ न्योछावर 
कर॒ दो जिन्होंने कुल-मालिक के पास पहुंचने का मागं 
दिखलाया हैँ ।) 
हमे धुर-धाम की राह पर चलाते हुए सतगुरु हमारे , 
अन्दर के श्रम ओर माया को दुर भगा देते है : र 
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हउ मनु तनु देवड काटि गुर्‌ कड 
मेरा श्रम्‌ भड गुर वचनी भागे ॥ 
(गखड़ी प्रवी म. ४, पृ. १७२) 

[म अपने तन-मन को काट कर गृरुकी भेट चढ़ा दुगा । 
गुरु के वचनो से मेरे भय भौर श्रम दुर हो गये है । | 

गुरु का वचन अर्थात शब्द हमारे मन के सभी भय को 
दुर कर देता है। 

लोग कभी-कभी पते हैँ करि हुम गुरु से, एक मनूष्य 
से, व्यो प्रेम ओर प्यार करे ? केवल परमपिता परमात्मा ही 
हमारी भवित ओर पजा के अधिकारी हैँ । 

इसके जवाब में हम यही कगे कि बेशक कूल-मालिक 
सव से ऊची सत्ता है ओर केवल वही हमारे प्रेम ओर भवित 
का अधिकारी है; लेकिन वह्‌ इस संसार में अद्श्य है । हम 
अपनी ज्ञान-इन्दियों या बुद्धि के द्वारा न उसको जान सकते 
हैओर नपा सकते हैँ । उसका रूप एकदम सृक्ष्म ओर 
अलौकिक है । इस ॒मनुष्य-जीवन की स्थूल भूमि पर हम 
उसके साथ सम्बन्ध नहीं जोड सकते ओर न उससे प्यार ही 
कर सकते हँ । इस संसार मेँ उसके जिस रूप के साथ सम्पकं 
मे आ सकते है, वह सन्त ओर्‌ सतगुरु कारूप है । सन्त ओर 
सतगुरु बाहरी रूप मे मनुष्य दिखाई देते ह, लेकिन अन्तर मे 
वे परमात्मा के साथ एक हैँ । 

आध्यात्मिक ज्ञान कौ प्राप्ति ओर मालिक से सिलाप 
के लिये प्रेम ओर भक्ति जरूरी है । गुरु-भक्ति के बिना हसः 
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न उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हँ ओर न कल-मालिक से 
अपनी एकता का अनुभव ही कर सकते ह । 

आज के वेदान्ती गलतफहमी मे पड़े हैँ । वे लोग गुर- 
भवित का पाठ पठ विना परमात्मा ओर हक्रीक्रत काज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हैँ । इसलिये, उन्हें वास्तविक यां उच्चा 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको उस परम सत्य का-जो वृद्धि 
की पहुंच से परे है-कै्वल वौदिक अनुमान या अंदाजादही 
हो पाताटै । हक्रीक्रत का ज्ञान गुरुभक्तिका ही प्रसाद 
होता है । गुरु के सनुष्य-स्वरूप कौ भक्ति करने से हम सुक्ष्म 
व परम चेतन शब्द को पक्डनेमे समथ हो जाते है, यह 
शब्द ही गुरु तथा परमात्मा का असली रूपदहं। एेसी 
भवित के पूणं होने पर ही हम परमात्मा के वास्तविक सुक्ष्म 
स्वरूप से प्रेम करने के योग्य हो सक्ते हैँ । 

शब्द-योग सवसे ऊचे प्रकार का भक्ति मागं ह । सच्चे 
ओर पवित्र प्रेमकासार ही शब्द है। इसलिये, शब्द का 
अभ्यास ही सवसे उत्तम ओर प्रेष्ठ भवित है 1 

आत्मा, सन॒ष्य की असलियत है ओर शब्द, गृह तथा 
परमात्मा कौ असलियत है । इसलिये, आत्मा को अन्द के 
प्रति भवित ओर प्रीति, सवप ऊंची भवित ओर उत्तम प्रोति 
होती ह । पर हम इस भव्ति के परम-पद को तब तक नहीं 
पा सकते, जब तक, किं हम मनृष्य-स्वरूप मे गरु से प्रेम- 


भव्ति न कर लं । सतगुरु उस शब्द के प्रकट रूप होते हँ 
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जिसे ईसा मसीह ने 'वड' कहा है । बाइबल मे कथन है, शव्द 
ने ही मानव रूप धारण किया' | 
म मनुष्य हैँ ओर इसलिये हम किसी एेसे प्राणीसे ही 

-जो कि हमारी सतह पर हो ओर हमारे समान ही इस 
स्थूल संसार में रहता हो-प्रेम-प्यार कर सकते हैँ । 

इस ससारमं सृष्टि का सब से उत्तम प्राणी मनुष्यहै। 
संसार के दूसरे जीवो-पेडो-पौधों, कीडों-मकोडों, पक्षियों 
तथा चापाया-से मनुष्य ऊचा है । इन सभी जीवों मे मनष्य 
के समान मन-बृद्धि का विकास नहीं होता है। 

मनुष्या म भरी वह्‌ मनुष्य सव सं उत्तम है जिसने अपने 
अपि का जार परमात्मा को पहचान लिया । एसा मनुष्य ही 
सन्त या गुरु हं ओर केवल वही हमारे सच्चे तथा अट्ट प्रेम 
ओर भक्ति का अधिकारी है । हमारी आत्मिक जाति ओर 
मनुष्य अवस्था से परमात्म-पद कौ प्राप्तिके मागमे हम 
केवल एक ही व्यक्तिसे प्यार करते है, उसे चाहे गुरु कहो 
चाहे परमात्मा । 

युर इस संसार मं मनुप्यके रूप मे प्रकट होते हैँ । जन 
शिष्य की जात्मा सूक्ष्म देश में जाती है, तब गुरू अपने आप 
को सृक्ष्मनूरीखूप में प्रकट करते हँ । जब शिष्य इससे 
प्र, कारण देश में जाता हं तव गुरु ब्रह्मका कारण रूप 
रण कर लेते हँ भौर जव शिष्य पारब्रह्म कं विरुद्ध चेतन 
आत्मिक मण्डल में पहुंचता है, तब व्हा पर गरुकारूप 


&| 
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शब्द होता है । अन्त मे जब जीवात्मा अग्रने सच्चे घर सच- 
खण्ड मे पहुंची है, तव वह वहां देखती है कि गुरुही 
सत्पुरुष या निरंकार हं । गुरु इन अलग-अलग रूपों मेँ शिष्य 
को दशेन देते हं ओर संसार से सचखण्ड तक की पूरी 
रूहानी यात्रा मे शिष्य, गरु की भक्ति करता है । 
आत्मा कौ इस आन्तरिक रूहानी यात्रा को हम ऊपर 
से नीचे की ओर भी देख सकते है । परमात्मा सचखण्ड में 
सत्तुरुष कं रूप में विराजमान हे, नीचे पारब्रह्म मेँ शब्द रूप 
मेकारण देशमें ब्रह्मरूप में तथा सूक्ष्म देश मे ज्योति 
निरंजन के रूपमहं । ये सव ही सतगुरु के भी आन्तरिक 
रूप होते हे । इस संसार मे परमात्मा अदृश्य है । मनुष्य 
कं चौले में सतगुरु यहाँ परमात्मा का प्रकट रूप हं । गुर 
ओर परमात्मा अपने असली रूप मेँ एक ही हैँ । इसलिये 
-हम अपनी खूहानी चढ़ाई में एक ही व्यक्तिसे प्रेम करते 
है, चाहे उसे परमात्मा कहँ, चाहे सतगुरु । 
गुरु कं मनुष्य रूप से प्यार करतै-करते हम गुरुके 
 सृक्ष्म सार रूप (परमात्मा) को पालेते है । प्रेम ही वह सीदी 
` है जिसके सहारे हम अपनी अन्तिम मंजिल सचखण्ड (जो 
करं हमारा निज-घर है) पहुंच जाते है ओरं वहां सत्तुरष 
भें सदा कं लिये प्री तरह्‌ से विलीन हौ जाते हैं । 
यह केवल मिलाप ही नहीं है, बल्कि मिल कर एक हो 
- जाना है । यहं आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ अपनी 
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"एकता का अनुभव करना है । बंद, समुद्र मे मिल कर समद्र 
वन जाती है । यहं सिलाप उस परम चेतन समुद्रकाणए 
अंश या हिस्सा बनना नहीं है, क्योकि उस समुद्र (परमात्मा) 
के भाग नहीं हौ सकते । जेसा कि दाशेनिकों या फिलासफ़रों 
ने कहा दै, परमात्मा एक पुरणं, अविभाज्य (जिसे बांटा न 
जा सके) चेतन सत्ता हँ । इसलिए हमे कहना चाहिये कि 
परमात्मा की प्राप्ति के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो 
जाती हैँ ओर स्वयं परमात्मा ही बन जाती हैँ । परमात्मा 
ओर आत्मा सदासेएकही हैः लेकिन इस सत्य को हमे 
अपने अनृभव द्वारा समज्लना है । 

परमात्मा एक एसी सत्ता है जो कि हरेक आत्मा में 
अपने परे खूप मे मौजूद: 

आतम महि रामु राम महि आतमु ॥ 
(रउ असटपदीञआं म. १, पृ. ११५३) 

फिर भी वह केवल एक ही रहता है ओर कभी भी 
एक से ज्यादा नहीं होता । केवल परमात्मा ही हक्रीकरत है; 
हर वस्तु का एक मात्र सार ओर हुक्रीक्रत वही है । बाकी 
सब कछ उसका प्रतिविम्ब, छाया, कल्पित रूप या भ्रम है 
(सुद परमात्मा नही है) । जीवात्माओं की तुलना सूं 
(अर्थात्‌ परमात्मा) कौ किरणों से की जा सकती है । सही 
माने मे एक या एक से अधिक होने की बात परमपिता पर- 
मात्मा के बारे मे लागू नहीं हो सकती । फिर भी केवल 
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अपने गरु की भविति के सहारे ही आत्मा परमात्मा मे लीन 
होकर, इस सत्य को जान जाती हौ कि आत्मा ओर पर- 
मात्मा एक हैँ । 

आन्तरिकं आत्मज्ञान को पाने ओर ऊचे रूहानी मंडलों 
मे चटाई करने का सच्चा गुर अपने सतगुरु को भक्ति में 
हं । केवल गुरु-भविति के सहारे ही हम अपने आप को शब्द 
के साथ जोड़कर मालिक के साथ एक हो सकते हैँ । गुरु 
भवित ही वह शक्तिहं जो प्रेमी (शिष्य) ओर प्रीतम 
(परमात्मा) के बीच के बन्धन को पक्कातथा शटूट बना 
देती ह्‌ । 

श्री गुरु ग्रन्थ साहिव के अनुसारं मनुष्य-जीवन का 
असली उदेश्य परमात्सा के सच्चे नामकोपा तेनाहं । 
उसका यहं सच्चा नाम सिफ़ सन्त या सतगुरुपे ही मिल 
सकता हं । केवल वे ही हमे यह नास की रूहानौ दौलत 
व्ण सकते है । इसलिये हमें अपना सम्पुणं प्रेम ओर भवित 
भाव सतगुरु के चरणों सं अपित करना चाहिये । 

सच्चा तथा उत्सुक जिज्ञासु, परमात्मा से सदा सन्त- 

सतगुरु के दशन, संगति ओर सत्संग के लिये प्रार्थना करता 
हे । वह दिनरात अपने सतगुर कौ सेवा करने कै लिये 
तरसता हं । वह्‌ सतगुरु से जल्दी से जल्दी नामदान प्राप्त 
करना चाहता हं, क्योकि कोई नहीं कह सकता कि कब इस 
संसारसे कूच की धड़ीञा जायेगी । सतग॒रु कौ अटट 
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भविति के सहारे जीव परमात्मा से जुड जाता हं । सतगुरु 
भूले-भटके जीवों को वापिस अपने धर ले जानं कं लिये, 
परमात्मा के यहाँ से आते हैँ; 
जिनि तुम भेजे तिनहि बुलाए 
सुख सहज सेती घरि आड ॥ 
(धनासरी म. ५, पृ. ६७८) 
(जिसने तुम्हे यहाँ भेजा हे, वही वापिस बुला रहा है। 
सहज कं आनन्द के साथ वापिस अपने घर चले आओ |) 
गुरु हमारे लिये परमपिता का सन्देश लाते स: 
हरि कीज कथा कहाणीआ गुरि मीति सुणाईभा ॥ 
बलिहारी गुर आपणे गूर कउ बलि जाईआ ॥१॥ 
आई मिलु गुरिख आई मिल्‌ तु मेरे गुरु के पिरे ॥ 
हरि के गुण हरि भावदे से गरु ते पाए ॥ 
जिन गुर का भाणा मंनिमा तिन घुमि घुमि जाए ॥२॥ 
जिन सतिगुरु पिआरा देखि तिन कड हउ वारी ॥ 
जिन गुर की कीनी चाकरी तिन सद बलिहारी ॥३॥ 
हरि हरि तेरा नामु हं दुल मेटणहारा ॥ 
गुर सेवा ते पाईे गुरमुखि निसतारा ॥२॥ 
(तिलंग म. ४, पू. ७२५) 
(मेरे सतगुरु, मेरे मित्र ने भृशे परमात्मा का सन्देश 
दिया ओर वार्ता सुनाई । है सतगुरु | मै आप पर बार-बार 
बलिहारी जाता हं । है मेरे गुरुभादयो । आय, मेँ तुम सभी 
से मिलना चाहता हं । तुम सभी मेरे गुरु के प्यारे हयो 
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परमात्मा को अपने गुण ही बन्दों मे भी अच्छे लगते है सने 
अपने गुरु से उन्हीं गुणों को पाया है 1 जो गुरु के भाणे या 
मौज को मंजूर करते है, उन पर यै बार-बार बलिहारी 
जाता हँ । जिन्हे मेरे प्यारे सतगुरु के दर्शन किये ह, उन 
पर्‌ सँ न्योावर होता हँ । जिन्होने सतगुरु की सेवा-चाकरी 
की दै, उन पर मै सेकडों वार बलिहारी जाता हूुं। हे 
परमात्मा 1 तेरा नाम सव दुखो को. दवा है । गुरुसेवा से 
सेवक को यह नाम प्राप्त होता है ओौर तब वहं सच्ची मुविति 
पालेतादै।) 

अगर हम दूनियादारों को खातिरदारी ओर उनको 
खुशी का खयाल रखते है, तो यह हमारी सामाजिक जिस्मे- 
दारियों की दृष्टि से ठीक माना जा सकता है। पर एसा 
करते हुए अगर हम उनको खृश करने मे अपना तन-मन ही 
लगा दे ओर गुरु तथा गुरु कौ संगत कौ सेवा का खयाल ही 
भूल बैठे, तो दुनियादारों के प्यार भौर लोक-लाज के कारण 
हम माया तथा बाहरी सामाजिक बन्धनं में जौर अधिक 
फंसते जायेगे । 

अगर हम सन्तो की सेवा में अपना तन-मन लगा देगे 
ओर उनकी भविति मं डवे रहेंगे, तो भी जाग्रत होकर एक 
दिन अवश्य ही उनके समान हो जायेगे । सन्तो ओर सत- 
गुरु की संगति हमारे मन को. शुद्ध करती हँ भौर आत्मा 
को ऊपर उठाती हैः 
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मन मेरे गुर सरणि आवै ता निरमलु'होद्‌ ॥ 
मनमुख हरि हरि करि थकं मैलु न सकी धोई ॥ 
(सिरी रागम. ३, पृ. ३९) 
(हे मेरे मन | अगर तू गुरुकी शरण मं आयेगा तो 
निमंल हौ जायेगा । संसारी लोग 'हरि हरि" पुकारते रहते 
हं पर इससे वे अपने सन के मैल को नहीं हटा सकते ।) 
संसारी लोग अपने हानि-लाभ का अन्दाजा सदा रुपये 
पसे ओर धन-दौलत से लगाते है । वे यह नहीं जानते कि 
सच्चा लाभ रूहानी होतादहै,न कि संसारके पदार्थो का। 
यह सच्चा लाभ, सतगृरकी भक्तिकेद्वारा ही प्राप्त ह्यो 
सकता है । सांसारिक धन-दौलत के घाटे ओर मुनाफ़की 
चिन्ता हमें ओर अधिक गन्दा बना देती है । गहरी भक्ति 
ओर नप्ता के साथ की गर सतगुरु को सेवा ही हमे पवित्र 
जोर निर्मल बनाती है । सांसारिक धन-दौलत ओर ओौहदे 
के गुमान को दर हटाकर, हमे गुरु के सामने नस्रताःपू्वक 
रहना चाहिये तथा गुरु को परमात्मा मान कर उनसे प्यार 
करना चाहिये । ठेसा करने से हम ओर हमारे शरीर का 
अंग-अंग पवित्र हो जायेगा ; 
सो सीसु भला पवित्र पावनु है मेरी जिदुडीए 
जो जाइ लगे गुर पैरे राम ॥ 
गुर वि्हु नानकु वारिआ मेरी जिदडीए 
जिनि हरि हरि नामु चितेरे राम ॥ 


(जादि ग्रन्थ म. ४, पू. ५४०) 
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(वही सिर भला है, पवित्र ओर पाक हजो कि गुरु 
के चरणों मंजालगाहै। गुरु नानक साहिव फए़रमाति है 
कि म अपने आपको गृरु के चरणों मे न्यो्ठावर करता हूं 
जिन्होंने मुञ्च से नाम की भक्ति करवाई है ।) 

परमात्मा के दरबारमें उसी सिर कीक्रद्रहैजो कि 
गर के चरणों में पडा हुआ है । नस्रतामेंही हमारी महा- 
नता है । अहंकार ओर अभिमान परमात्मा कौ प्राप्तिके मागं 
मे रोड है । गुरु के सामने सदा दास बनकर रहना चाहिये 
तभी परमात्मा हमें स्वीकार करेगा । हमारी अखे, हमारे 
कान, हाथ, पैर, सभी गुरु की सेवा में लगे रहने चाहिये 
ओर तभी वे निर्मल ओर पवित्र हो सकेगे : 

ते नेत्र भले परवाण हहि मेरी जिदुड़ीए 
जो साधू सतिगुरु देखदहि राम ॥ 
ते हसत पुनीत पवित्र हहि मेरी जिदृडीए 
जो हरि जसु हरि हरि लेखहि राम ॥ 


(आदि ग्रन्थ म. ४, पृ. १५४०) 
(हे परमात्मा | आंखे वे ही भली ओर साथंक हँ जो 
साध-सन्तों कं दशेन करती हैँ । वे ही हाथ पाक ओर पवित्र 
हैँ जो परमात्मा का गुणगान लिखते हैँ ।) 
जो गरु की सेवा करता है, मालिक उसे अपनाता है । 
जो लोग सतगुरु के चरणों मे अपनी भवित ओर प्रीति अपण 
व कूल मालिक के दरबार में उनके मुख उजले 
ह्‌ 


१४ 
ते 
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से दाड़ीआं सचीभाजि गुर चरनी लगंन्हि॥ 
अनदिनु सेवनि गुरु आपणा अनदिनु अनदि रहून्ि ॥ 
नानक से मुह सोहणे सचे दरि दिसंन्हि॥ 
(जादि ग्रन्थ म. ३.पृ. १४१९) 
(वह दाढ़ी सच्ची है जौ गुरुके चरणोंको छती है । 
जो रात-दिन अपने गुरु की सेवा करता है वह सदा परम 
आनन्द में मग्न रहता है । गुरु नानक साहिब फरमाते हैँ 
किसे जीव का मुख परमात्मा के दरवार मेँ सुन्दर दिखाई 
देता है।) 
केवल गृरुही हमारी पूजा ओर भवित के अधिकारी ह । 
वे इस धरती पर सवसे उत्तम पुरुष हैँ । वे प्रेम ओर दया 
के भण्डार हँ । उनकी पूजा स्वयं परमात्मा की पूना हं । 
जव हम अपने गुरु ओर उनकी संगत की सेवा ओर 
मेजबानी करते है, तब हमारे कर्मं पवित्र हो जाति हँ ओर 
साथ साध दही हमारी सभी वस्तु, मकान, फर्नीचर, गाड़ी, 
घोडे, इत्यादि भी पवित्र हौ जाते हँ । 
तिन के घर मंदर महल सरार्ई सभि पवितु हहि, 
जिनी गूरमुखि सेवक सिख अभिगत जाइ वरसाते ॥ 
तिन के तुरे जीन खुरगीर सभि पवितु हहि, 
जिनी गुरमुखि सिख साध संत चडि जाते ॥ 
(म. १; पृ. ईट) 
(उनके घर, भवन, महल ओर सराय सब पवित है 
जिनके यहाँ सतगुरु, उनके मेहमान, शिष्य ओर सेवक जाकर 
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ठहराते हैँ । उनके वे घोडे ओर घोड़ों का साज-समान भी 
पवित्र हो जाता है, जिन पर कि साध ओर सन्त सवारी 
करते हैँ ।) 

सतगुरु तथा सन्तो के सम्पकमें आने से सभी स्थान 
ओर वस्तुएं पवित्र हो जाती हैँ कि पारस पत्थरके छने से 
लोहा सोना बन जाता हँ । पारस पत्थर संसारमेहैया 
नहीं, यह॒ हम नहीं कह सक्ते । लेकिन सन्तो को संगति 
मामूली इन्सान को देवता ओर भगवान बना देती है, इसलिये 
हम कह सकते हैँ कि सन्त ओर सतगुरु ही इस संसार में 
सच्चे पारस हँ । उनकी भव्ति कं द्वारा हमारी आत्मा शद्ध 
आत्मिक मण्डलो मँ जाकर सदा के लिये जन्म-मरण से मक्त 
हो सकती ह । गुरु की आध्यात्मिकता ओर दया-मेहर का 
चेतन स्पशं हमे मनुष्य से परमात्मा बना देता ह : 

जिनि माणस ते देवते कीए, करत न लागी वार ॥ 
{आसा म. १, पु. ४६२) 

(गरु, जीवों को इन्सान से भगवान बना देते ह ओर 
एसा करने मे उनको देर नहीं लगती ।) 

नाम के अपने अभ्यास मे जब शिष्य गुर के नरी स्वरूप 


तकर पहुंच जाता हं, तव तक वहे एक दिव्य चेतन हस्ती बन 
जाता हं : 


गुरु मेरी पूजा गुरु गोषिद्‌ ॥ 
गुरु मेरा पारब्रहम्‌ गरु भगवतु 
गुरु मेरा देउ अलख अभे ॥ 
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सरव पूज चरण गुर सेड ॥ 

गुर॒बिन्‌ अवर नाही म थाउ ॥ 

अनदिन्‌ जपड गरू गुर नाड ॥ 
(गोंड म. ५, पृ. ८६४) 
(गुरु मेरे आराध्य देव दहै, गुरु ही मेरे परमात्माद। 
गुरु मेरे पारव्रह्म है, कुल मालिकः वेहीमेरेस्वामीर्है,वे 
अलख ओर अभेव (जिसके भागन हो सके) हैँ । गुरुकं 
चरणों की सेवा में ट्न सब की पूजा हं । गुरु के विनामेरा 
कोई ठिकाना नहीं हं । रत-दिन मेँ उन्हींके सुमिरन ओर 

ध्यान मँ लगा रहता 

अपनी सारी बुद्धि ओर चतुराईको त्याग कर हमें 
अपे गुरं को मौज सें पड़े रहना चाहिये ओर हर काम 
उन्हीं के हुक्म क मुताविक करना चाद्ये, हमें गुरु की सेवा 
एक गुलाम कौ तरह से करना चाहिये, उनके हरेक हुक्म का 
सुशी के साथ पालन करना चाहिये ओर इसके बदले किसी 
इनाम की आशा या इच्छा नहीं रखना चाहिये । अगर 
हमारी सेवा निस्स्वा्थं होती हे ओर अगर हम अपनी मेहनत 
ओर सेवा कं बदले किसी प्रकार के इनाम कीजरासी भी 
इच्छा नहीं रखते, तो परमात्मा प्रसन्न होकर हमारे अन्दर 
प्रकट होते हैँ । गुर की भक्ति परमात्मा की ही भविति हं 
क्योकि गुर में कल-मालिक कासार ओर सामथ्यं हं, वे 
कुल-मालिक के अवतार हैँ । जगर हम अपने सतगुरु की 
भविति करते है, तो परमात्मा इसे अपनी ही भक्ति मानता 
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हे ओर इसलिये वह प्यार भौर दया-मेहर के साथ हमारी 
देख-भाल करता हं तथा हमे आध्यात्मिक हानि से वचाता है : 
गुर कं गृहि सेवक जो रह ॥ 
गुर की आगिआ मन महि सहे ॥ 
आपस कड करि कछु न जनाव ॥ 
हरि हरि नाम्‌ रिदे सद धिआवै ॥ 
मनु वेचं सतिगुर के पासि ॥ 
तिस सेवक कं कारज रासि ॥ 
सेवा करत होड निहकामी ॥ 
तिसु कड होत परापति सुभामी ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ५, पृ. २८६ 
(जो शिष्य अपने गुरु के घर या आश्रम में रहता-है, 
उसे उनके हुक्म का बड़ी सश सौर उतसाह के साथ पालन 
करना चाहिये । उसे अपने आप को सदा सवस तुच्छ 
समञ्लना चाहिये ओर अन्तर मे लगातार परमात्मा के नाम 
का सुमिरन करते रहना चाहिये । जो शिष्य अपने मन को 
गुरु कं हाथों वेच देता है, वह अपने अभ्यास में सफल होता 
हे, उसका सव काम पूर्णं हो जाता ह । जो निष्काम होकर 
सेवा करता उसको परमात्मा की प्राप्ति होती हे।) 
अपने गुरु कं लिये हमे तुच्छ सेवा करने मे भी संकोच 
नहीं करना चाहिये : 
पाणी पला पीयु दास कं होहि निहाल ॥ 
राज मिलख सिकदारीआ अगनी महि जाल ॥ 
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संत जना का छोहरा तिसु चरणी लागि ॥ 
माइआधारी छव्रपती तिन्ह छोडउ तिआगि ॥१॥ 
संतन का दाना र्खा सो सरब निधान ॥ 
गृहि साकत छतीह प्रकार ते बिख समान ॥२॥ 
भगत जना कालृगरा ओहि नगनन होई ॥ 
साकत सिरपाउ रेसमी पहिरत पति खोई ॥३॥ 
साक्त॒सिड मुखि जोरिणे अध वीचहु टट ॥ 
हरि जन की सेवा जो करे इत उतहि छूट ॥४॥ 
सभ क्छतुमहीते हो आपि बणत बणाई ॥ 


दरसनु भेटत साध का नानक गुण गाई ॥ 
(आद ग्रन्थ स. ५, प्‌. ८११) 


३ सतगुरु ! मेँ तुम्हारे दास का पंखा लल कर, पानी 
डो कर तथा अन्न पीस कर खुश रंगा । राज-पाट, धन- 
दौलत ओर ञ्चे पदोंकोमै अग्निमे भस्म कर दूंगा । 
सन्तो कं चरणों मेँ गिरे रहना तथा वहीं दास वनकर पड़े 
रहना मंजूर हे लेकिन संसारी लोगों से-भले ही वह्‌ राजा- 
महाराजा हीक्यों न होर रहुंगा । सन्तो कं यहां की 
रोटी उत्तम पकवान है, पर संसारियों के यहां का छत्तीस 
प्रकार का भोजन भी जहर कं समान हं । परमात्मा के 


भक्तों का फटा-पुराना चिथड़ा पहनकर भी मेरा तन ठक 


जायेगा; लेकिन संसारी लोगों की रेणमी ओर कमखाब की 
पोशाक पहनने पर भी मेरी इज्जत जाती रहेगी । संसारी 


-लोगो की दोस्ती अध-बीच में टूट जाती हे, पर जो मालिक 


२६ गुरुमत 


के भक्तों की सेवा करते, वे यहां ओर इसके बाद भी 
मुक्त रहते हैँ । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हँ कि हे परमात्मा | 
तुहीइस सृष्डिकाकर्ताहै, तुही सब कुछ करने वाला 
है मेरी यही बिनती है कि मुञ्चे साध-सन्तों का दशंन ओर 
मिलाप दे, ताकि मँ सदा तेरा गुणगान करता रहँ । 

गुरु नानक साहिब परमात्मा से साध-सन्तों के दर्शन 
संगति ओर सत्संग के लिये प्राथंना करते हँ । सन्तो ओर 
सतगुरु से ही वह दिव्य नाम मिलता है । सभी आध्यात्मिक 
पुरुष गुरु की भव्ति ओर उनके भक्तों की सेवा का उपदेशः 
देते हैँ । इस संसार मे इससे उत्तम ओर श्रेष्ठ ओर कोई 
काम नहीं है । 

टहल करउ तेरे दास की, पग ज्ञारउ बाल ॥ 
मसतक अपना भेट देउ, गुन सुनहु रसाल ॥ 
(विलावल म. ५, पू. ८१०) 

(म तेरे दास कौ सेवा करूगा, उनके चरणोंकोः 
पलारूगा, उन्है अपना सिर भेट चदांगा ओर उनके गुणों 
को ही सुनता रहूंगा ।) 

गुर स्वयं जीवन मुक्त (जीते जी मुक्त) हो चुके है गौर 
वे नाम-भक्ति करवा कर दूसरों को भी मुक्त कर देते है । 
गुरु की सेवा आत्मा रूपी मोटर के लिये तेल ओर पेट्रोल 
के समान है, जिसके द्वारा वह सुक्ष्म रूहानी मण्डलो के 
दुगेम मागं को असानी ओर तेजो से पार कृर जाती: 
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सततिगूरि सेविएे मनु निरमला भए पवितु सरीर ॥ 
मनि आनंद सदा सुखु पाइञा भेटिओआ गहिर गंभीर ॥ 
मन रे सतिगुर सेवि निसंगु ॥ 
सतिगुरु सेवि हरि मनि वसै, लगे न मैल्‌ परतंगु ॥ 
(सिरी रागम. ३, पु. ६९) 
(सतगुरु कौ सेवा करने से मेरा मन निर्मल ओर तन 
पवित्र हो गया है । मैँ सदा आनन्द मेँ मग्न रहता हूँ, क्योकि 
मुञ्चे पणं परमात्मा मिल चुका है।......हे मन | बगैर किसी 
हिचकिचाह्ट के अपने सतगुरु की सेवा कर । सतगुरु की 
सेवा करने से अन्तर मेँ परमात्मा प्रकट होते हँ ओर तब 
संसार कामेल द्यू सी नहीं सकता |) 
एक स्नेहमयी माता अपने बच्चों को नुक्सान देने वाली 
वस्तुं नहीं देती । इसी प्रकार, गुरु भी अपने शिष्यो को 
एेसी चीज नहीं देते जो कि उनकी रूहानी चटाई में वाधक 
हो । वे हमारी भविति ओर विश्वास की मात्रा के अनुसार 
ही अपनी दात बरुशते हैँ । गुरुकीसेवाके द्वारा ही हम सब 
कूपा सक्तेहं; 
सत्तिगुर सेवे ता सभ क्कु पाएु॥ 
जेही मनसा करि लागे तेहा फलु पाए ॥ 
सतिगुर दाता सभना वथ का, प्रं भागि मिलावणिजा ॥ 
(माज्ञ म. ३, प्‌. ११६) 
(अगर तू अपने सतगुरु कौ सेवा करेगा तो तुक्षे सब 
क्‌ मिल जायेगा । जिस भावना के साथ तू उनकी सेवा 
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करेगा, उसी के अनुसार फल भी पायेगा । सतगुरु तो सब 
पदार्थो के सच्चे दाता है, लेकिन परे भाग्य से ही उनका 
मिलाप होता है ।) 

हम जिस भावना ओर मनोकामना के साथ सतगुरु का 
चिन्तन ओर सेवा करते है, उसी के अनुसार हमे फल मिलता 
है । अगर हम बरौर किसी कामना या इच्छा के उनकी सेवा 
करते है, तो हमे गुर ओर परमात्मा दोनों मिल जाते है । 

गुरुकीसेवा ओर भव्तिकेद्धाराही हम नाम का 
अभ्यास ठीक तरह से कर सक्ते हैँ ओौर ऊचे रूहानी मण्डलो 
मे रसाईपा सकते हैँ : 
सतिगुर सेवि परमपद पाइ, हरि जपि सास गिरासे ॥ 
लिन कड हरि प्रभ किरपा धारी, ते सतिगुरु सेवा लाद ॥ 

{वडहुंस म. ४, पृ. ५७३ 

(सतगुरु की सेवा करके मैने परम-पद पा लिया । अव 
मे स्वास-स्वास परमात्मा को याद करता हूं । जिस पर 
परमात्मा दया-मेहर करता है, उसको सतगुरु की सेवा में 
लगादेता है ।) 

्ेम तथा भवित के साथ सतगुरु की सेवा, परमात्मा 
की बहुत बड़ी दात है, जो कुछ चने हृए लोगों के भाग्यमें ही 
होती है। हम मंसे कितने एेसे है जो यह्‌ जानते हैं कि 
परमात्मा केवल सतगुरु के जरिये ही मिल सकता है ओर 
सतगुरु की सेवा ही परमात्मा की सेवा है ? हम मे से करई 
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लोग नदियो-तालाबों के पानी से अपने मन का मैल धोना 
चाहते हैँ । लेकिन पानी कंसे मन को साफ कर सकता है या 
उसके पापों ओर बुरे कर्मो को मिटा सकता है ? सतगुरु के 
परेम ओर भक्ति से तथा उनकौ ओर उनके भक्तों की सेवा 
करने से केवल हमारा मन ही साफ़ ओर पवित्र नहीं होता, 
बल्कि हमें सच्ची मुक्ति प्रदान करने वाला नाम भी प्राप्त 
हो जाता है: 
हरि धनु संचहु रे जन भाई ॥ 
सतिगुर सेवि रहृहु सरणाई ॥ 
(जादि ग्रन्य म. १, पृ. १०३९} 
(हे भाई | हरिनाम रूपी धन का संचय करो, सतगुरु 
को सेवा करो ओर उनकी शरण मँ पड़ रहो ।) 
सतगुरु कौ प्रीति ओौर भक्ति के लिये ओर उसकी तथा 
साध-संगत की सेवा के लिये गुरु साहिबों ने बार-बार जोर 
दिया है, क्योकि रूहानी तरक्की के लिये यह बहुत ही जरूरी 
है । पूरे गुरु कौ सेवा ओर भवित, हक्तीक्रत के ज्ञान की प्राप्ति 
ओर परमात्मा से मिलाप का स्वेश्रेष्ठ साधन हे । 
गुरु-परायण शिष्य अपनी रूहानी चडढाई के लिये अपने 
सतगुरु पर पूरी तरह से निभेर रहता है । केवल गुरु की 
भव्ति ही हमे सदा का आनन्द ओर मुक्ति प्रदान करती है.: 
जिन पाइभा तिन पुहु भाई ॥ 
सख सतिगूर सेव कमाई हे॥ 


(आदि ग्रन्थ स. १, पृ. १०२६), 
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(हे भाई | सतगुरु की सेवामे क्या सुख है, यह तुम 
उनसे पूछो जिन्होने (परमात्मा को) पा लिया है ।) 

परमात्मा आनन्द का सागर है, सतगुरु केद्वारा हो हम 
उसे पा सकते है । सतगुरु हमें अनहृद शब्द प्रदान करते हैं 
जो हमें परमपिताके चरणों मे ले जाता है । इस दिव्य शब्द 
याधून के बिना हम परमात्मा को नहो पा सकते ओर 
परमात्मा की प्राप्ति के बिना मन मे सच्चा आनन्द तथा 
शान्ति नहीं आ सकती । चूंकि यह दिव्य शब्द पुरे सतगरुके 
सिवाय किसी ओर से नहीं मिल सकता; इसलिये सच्चे आनन्द 
ओर मुदित को पाने कं लिये गुर की भवित ओर सेवा अत्यन्त 
आवश्यक हे । कुल-मालिक खुद चाहता है कि मनुष्य सतगुरु 
की सेवा करे : 

गुर सेवा आपि हरि भावै॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ४, पृ. १६५) 

` परमात्मा ने स्वयं यह विधान बनाया है कि सनगुरु के 
प्रेम, सेवा ओर भविति के बगैर उसे नहीं पाया जा सकता । 
यह्‌ सेवा ओर भवित सब से ऊँचा शुभ-क्मं ओर सब से बड़ी 
"तपस्या है : 

गुर सेवा तपां सिरि तपू सार ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ३,पृ. ४२ ३) 

(गुर की सेवा सब तपों मे श्रेष्ठ तप है, यह सब तपो 

कासार दहै।) 


दूसरे प्रकार की तपस्या केवल शरीर को कष्ट देती है 
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वे रूहानी चढाई सें क भो मदद नहीं करतीं । गुरु की सेवा 
का फल अन्तर मं आत्मा का अनहृद शब्द तथा परमपिता 
परमात्मा कं साथ मिलापदहै। इससेवाके द्वारा सत्यकी 
प्राप्ति कं लिये हमारी सव कोशिश भौर आशां पूर्णं हो 
जाती है: 
सतिगुरु सेवि सभे फल पाई ॥ 
(आसा म. ५, पृ. ३७१) 

सतगुरु स्वंशक्तिमान रहै वे हर पदाथं कं दाता हैँ । जो 
कुछ भी हम चाहते है, हमारे सतगुरु दे सकते हँ, पर वे हमें 
केवल वे वस्तुएहीदेतेहैँजो कि हमारी रूहानी तरक्कीमें 
सहायक हों । 

सतगुरु की सेवा करने से हमारे अहंकार का नाश होता 
है भौर हमारी आत्मा परम आनन्द के रूहानी मण्डलो में 
विचरने के लिये आजाद हो जाती हे: 

सतिगुरु सेवे सो सुख पाए, जिन हउमं विचहु मारी ॥ 
(सारंग दी वार सलोक म. ३, पृ. १२४६) 

(जो सतगुरु की सेवा करता है, वह॒ सब सुख पाता है, 
क्योकि उसने अहंकार का नाश कर लिया है |) 

सतगुरु सब से ऊची हस्ती है, क्योकि वे कुल-मालिक से 
मिलकर एक हो चुके हैँ । अगर हम परमात्मा की पूजा करना 
चाहते है, तो हम उसको गुरु के स्वरूप मे पुज सकते है । 
अगर हम गुरु कौ भवित कर रहे हैँ तो यह्‌ परमात्मा की ही 
भवित है ओर परमात्मा भी इसे अपनी ही भक्ति मानता है : 
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जो गुर कड जनु पूजे सेवे, सो जनु मेरे हरि प्रभ भावे ।! 


हरि की सेवा सतिगुर पृजहु, करि किरपा आपि तरावे ॥ 
(मलारम. ४, पृ. १२६४) 


(जो मनुष्य गुरु की सेवा ओर पूजा करता है, उसे 
परमात्मा भी चाहता है । अगर परमात्मा की सेवा करना 
है तो सतगुरु की पूजा कर, तब परमात्मा स्वयं कूपा करकं 
तज्ञे तार लेगा ।) 

गुरु की दया-मेहर पर ही सब कुच निभर है । उनकी 
दया अपार है । वे तो सदा दयालु हैँ ओर हम पर दया करने 
के लिये उन्हें हमारी ओर से सिफं बहाने मात्रके लिये ही 
कोई कारण चाहिये । उनको हमारे कल्याण कौ हम से कहीं 
अधिक चिन्ता है । अगर हम एक कदम उनकी ओर बढते 
है, तोवे हमारी ओर बीस कदम चले आते हैँ । अगर हम 
अपने गरं की सेवा ओर भक्ति नहीं करते, तो हम श्रम ओर 
माया के गुलाम बने रहते हैँ ओर आवागमन के चक्रमे 
घूमते रहते है : 
` बिनु सतिगुर सेवे जीअ के बंधना जेते करम कमाहि ॥ 

बिनु सतिगुर सेवे ठवर न पावही 
मरि जंमहि आवहि जाहि ॥ 
बिनु सतिगुर सेवे फिका बोलणा 
नामु न वसे मनि आइ ॥ 
नानक्‌ बिनु सतिगुर सेवे जमपुरि बधे ॥ 
` मारीञहि मुदि काले उठि जाहि ॥(आादि ग्रन्थ, पू. ५५२) 
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(सतगुरु कीसेवाकेविनातू जो भी कमं करताहै, वे 
सब आत्मा के लिये बन्धन हैँ । सतगुरुकी सेवा के बिना 
मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, वह्‌ वार-बार जन्मता ओर 
मरता है तथा संसार मे आता ओर जाता रहता है । सतगुरु 
की सेवा के बगेर सव बोल-चाल फीकादहै ओर नाम मनम 
वास नहीं करता । गुरु साहिव फ़रमाते हँ कि सतगुरु की 
सेवा के वगर जीव यमदूतौ के उण्डे सहते हैँ तथा (इस संसार 
से) काला महं लेकर बिदा होते है ।) 

सतगुरु काल, धमराज तथा यमदूतौ की सीमासे परे है 
ओर इसलिये जो सतगुरु के भक्त होते हँ वे भी उनके साथ उस 
उच्च रूहानी मण्डल में आ जाते है, जहाँ काल ओर यमदूतों 
की पहुंच नहीं है । वह सब से ऊंचा रूहानी देश सचखण्ड है, 
जहां पहुंचने पर गुरुमृख शिष्य अनन्त आनन्द ओर परम पद 
प्राप्त कर लेता है । वह उस शुद्ध चेतन अवस्था मे अमरहौ 
जाता है ओर फिर उसे वापस जन्म-मरण के चक्कर में 
नहीं आना पड़ता । यह जन्म-मरण का चक्कर काल या ब्रह्य 
के इस देश म चौरासी लाख योनियों में होता रहता है । पर 
हमारा सच्चा घर सचखण्ड ह, जो प्रलय ओर विनाश से परे 
है । वहाँ हमारी पह॑व एक एेसे गुरु की भक्ति के द्वारा ही 
हो सकती हं जो कि स्वयं शन्द ओर परमात्मा के साथ एक 
हयो गये है तथा हमें भी उसी शब्द के अभ्यास का मागं सिखाते 
है । परन्तु गुरु की भवित बड़ी कठिन हं : 
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सतमुर की सेवा गाखड़ी, सिरु दीज आपु गवाड ॥ 
सवदि मिलहि ता हरि मिलै, सेका एवं सभ थाइ ॥ 
(क्षिरी राणुम. ३, प. २७) 
(सतगुर की सेवा वड़ी कठिन ह, इसमें अपने सिर को 
भेट चढाना ओर अपने आपको खो देना पड़ताहं। जव 
मनुष्य को शव्द मिल जाता हे तव वह परमत्माकोधीपां 
लेता हं ओर उसकी सव सेवा सार्थकं होती हं ।) 
हमे अपने मन को सतगुरु के नियन्त्रण या कन्टरोलमें 
रल कर सव प्रकार कौ सेवा करनी चाहिये : 
मनु वेच सतिनुर कँ पासि॥ 
तिसु सेवक के कारज राति ॥ 
(चादि ग्न्य, न. ५. पृ. २०८६) 
(जो मतृष्य अपने मन को सतगुरु के हाथों वेच देता है, 
उसकै सभी कायं पूरे हो जाते हैँ ।) 
सतणगुर कौ सही प्रकार से स्वा करना कठिन ह । घवा 
चार प्रकार की होती ह: (१ ) धन की सेवा--यह सेवा 
लास॒कर धनी लोगों के लिये है, पर वैसे सव कोई इसे कर 
सकते है । हमे अपनी सारी धन-दौलत को अपनी न समञ्च 
कर गुरु की समन्नना चाये । (२) तन की सेवा-यह्‌ सेवा 
खासकर तन्दुरुस्त ओर मजबूत लोगो के लिये है, लेकिन 
हरएक मनुष्य को जहां तक बन सके यह सेवा करनी चाहिये । 
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सकते हैँ । पर, संसारी लोग, जो कई प्रकार की चिन्ता ओर 
फ्रिक्र मे पड़ रहते हैँ, इस सेवा कौ करने सें कठिनाई महसूस 
रते 
ल 


स 


3 ~ म ८१ 


क्‌ 


। (४) आत्मा या सुरत की सेवा-इस सेवा का मतलव 
गन पूवकं शब्द का अभ्यास करना ओर अपनी आत्मा 


नि [= 


ो गरु के सच्चे स्वरूप--शव्द-मे लीन कर देना । यह सब 
ततम तथा ऊची सेवा हे । ओर सव सेवध्ये हमें सुरत या 
मात्मा की सेवा करने के योग्य वनाती हैं । 
हर तरह से गुरु की सेवा करना चाहिये । गृर का असली 
स्वरूप शब्द हँ ओर मनुष्य की असलियत आत्मा हं । इसलिये, 
आत्मा से शव्द की सेवा (अध्यास), गुरु कौ सत्र से ऊंची सेवा 
ह । बहुत कम लोग ही यह सेवा कर सकते है : 
सेवा सुरति न जाना काई 
तुम करहु ददा किरमाइणा ॥ 
(मारू स..५, पृ. १०७८) 
(सै सुरत-शव्द की सेवा करना नहीं जानता । हे दयामय 
दाता | तु मुञ्च पर कपा कर।) 
भरमि न भूलहु सतिगुर सेवह 
मनु राखहुं एक ठाई ॥ 
(रामकली म. ३, पु. ९०९) 
(श्रम मे सत भूलो, सतनुर की सेवा करो ओर मन को 
एकाग्र रखो ।} 
हमे अपने सन को तीसरे तिल मे एकाग्र करना ह ओर 
ष्म मण्डलो मे तथा उनसे ऊपर जाने से पहले, हमे अपनी 


>} 


ह+ 
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चेतन सत्ता को इसी कद्ध पर इकट्ठा करना ह । अगर हम 
सतगुरु की सेवा ओर भक्ति नहीं करेगे, उससे प्यार नहीं 
करेगे, तो हम मन ओर मायाके श्रम में पड़े रगे ओर 
हकरोक्रत का ज्ञान प्राप्त न कर सकेगे । हमारा मन ज्यादातर 
संसार में फला हुआ रहता हं । जब तक हम उसे तीसरे तिलः 
मे एकत्रित नहीं करेगे, तब तक हम सत्य ओर हकीक्रत को 
नहीं जान सकेगे । गुरु के मनुष्य रूप की सेवा करने से 
हमारा मन शुद्ध होता हे, अहंकार दूर होता है ओर हम मन 
को अन्तर में, तीसरे तिल पर एकाग्र करने मे सफल होते है। 
इस प्रकार, सतगुरु कौ सेवा ओर भक्तिकेट्वारा ही हम अपने 
अन्तर में जाने गौर सचखण्ड की सहज अवस्था में परमात्मा 
कोपालेनेमें सफल हो सकेंगे : 
सतिगुर सेवे ता सहज धूनि उपलं 
गति मति तद ही पाए ॥ 
(सोरटिम. ३,पृ. ६०४) 

(सतगुरु कौ सेवा से अन्दर सहज की धून जाग उठती है 
ओर तभी सच्ची मुविति मिलती हं ।) 

सचखण्ड मे, जो हमारा असली ओर सच्चा धर 
दै सहन अवस्था मिलती हे । सहज की प्राप्ति से हमे पूणं 
त्रम, पूणं ज्ञान तथा सच्चा आनन्द प्राप्त होता हं । इसलिये 
अपने जीवन मे हमारी सब से बड़ी चिन्ता अपने सतगरु की 
यथा-शक्ति सेवा करना होनी चाहिये । + 
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गुरु के मनुष्य स्वरूप की भव्ति, उसके सच्चे शाश्वत 
स्वरूप (अर्थात परमात्मा) से मिलाप पाने के लिये अत्यन्त 
आवश्यक हं 

हरि सचा गुर भगती पार्ईणे 
सहजे संनि वसावणिओ ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ३, पृ. ११६) 

(अपने गुरु की भक्ति के द्वारा हौ सच्चा मालिक मिलता 
है, सहज अवस्था मे वह्‌ मन में पूरी तरह से बस जाता ह ।) 

अपनी "इच्छा" को सतगुरु कौ चेतन बुद्धि ओर मौज 
पर न्योछावर करके, हमें पूणं विश्वास ओर भवित कै साथ 
उनके हुक्म का पालन करना चाहिये । तभी सतगुरु ओरं 
उनकी प्यारी संगत कीसेवा कारगर होगी तथा दिव्य 
आत्मिक-ज्ञान ओर आनन्द का फल प्रदान करेगी । सतगुरु 
ही हमें सच्चे नाम के अभ्यास की रीति सिखाते हँ ओर अन्त 
मे परमपिता परमात्मा के साथ हमारा मिलाप करा देते है । 
जो सतगुरु की भक्ति ओर उनके साथ प्रेम करते वे 
वास्तव मे बड़ भाग्यशाली हैँ : 

गुरमुखि नामु धिआ्ईणे मनमुखि वृज्ञ न पाई ॥ 

गुरमुखि सदा मुख ऊजले हरि वसिआ मनि आई ॥ 

सहजे ही सुखु पारे सहजे रहै समाई ॥ 

भाई रे दासनिदासा होइ ॥ 


गुरु की सेवा गुर भगति है विरला पाए कोड ॥ 
(आदि ग्रन्थः म. ३. पृ. ६६) 
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(गुरमुख के हारा दिये हुए नाम का ध्यान करो, मनमृखं 
या दुनियादार तो उसको जाना भी नहीं जा सकता । गृरुमख 
का मुख सदा उज्ज्वल रहता है, क्योकि उसके मन मे सदा 
परमात्मा निवास करता है । गुरमुख सहज अवस्था का सुख 
प्राप्त करता है ओर सहजमें ही लीन रहता है । है भाई | 
तु गुरुमृखो के दास का भी दास वन जा । गुर्‌ कीसेवाही 
गुरु को भक्ति है, पर यह्‌ सेवा किसी विरले को ही प्राप्त 
होती हे ।) 

पृणं गुरु की प्राप्ति ओर उनके द्वारा अपनी संगत सें 
शरीक कर लिया जाना हमारे जीवन मे सबसे बड़े सोभाग्य 
की बात है । 

गुरु अत्यन्त गारवशाली ओर महान हैँ । उनकी सेवा 
अति कठिन है । आत्मा का शब्द (जो गुरु का सच्चा 
आर सार-ल्पहै) मे समाजानादही गृरुकी सब से बडी 
सेवा है । पर यह सेवा या भवित बडी कठिन > । ब्रह्मा 
ओर शिव जंसे देवता भो यह्‌ सेवा न कर सके : 

गुर की भगति करहि किओ प्राणी ॥ 
ब्रहम इद्र महैसि न जाणी ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. १, १०३२) 

(साधारण मनुष्य गुरु की क्या सेवा कृर सकता है ? 
ब्रह्मा, शिव ओर इन्र को भी इस सेवा का पता नहीं ।) 


इसका कारण यह है कि इन देवतां को शब्द का मागं 
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नहीं मिला । इसलिये हमारी आन्तरिक आंख को खोलने 
वाली इस उत्तम सेवा ओर्‌ भक्ति का उनको पता ही नहीं : 
हम अंधूले अं बविखं विखु राते किउ चालह गुर चाली ॥ 
सतगुरु दद करे सुखदाता हम लावे आपन पाली ॥१॥ 
गुरसिख मीत चलहु गुर चाली ॥ 
जो गुर कहै सोई भल मानहु हरि हरि कथा निराली ॥१॥। 
हरि के संत सुणहु जन भाई गुर सेविहु बेगि वेगाली ॥ 
सतगुरु सेवि खरचु हरि बाधहू 
मत जाणहु आजु किं काल्ही ॥२॥ 
(आदि ग्रस्य म. ४, पृ. ६६७) 

(सांसारिक मोहमाया के विष में डूव कर हम अन्धे 
हो चुके है । हस गुरु के बताये हुए साग पर कंसे चल सकते 
है? अगर सुख के दाता, हमारे सतगुरु को दया होगी तो वे 
हमे अपनी शरणमे ले लेगे । हे मेरे गुरमाहयो ! गुर के बताए 
हुए मार्गं पर चलो । गुरु जो भी हुक्म दे उसमे अपनी भलाई 
मानो । परमात्मा की बात ही निराली दै। दे भाद्भो । 
जितनी जल्दी हो सके तुम गुर की सेवा मे लग जाओ । 
सतगुरु की सेवा ही तुम्हारा असली धन है जौ साध 
जायेगा । कोई नहीं जनता किं आज या कलः कव हमारा: 
बूलावा आ जाये ।) 

गुरु की सेवा तो बहुत ही वड़ी चीज है, पर गुरुके 
भक्तो तक की सेवा भी कुछ कम नहीं है : 
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तिसु गुरसिख कड हड सदा नससकारी ॥ 
जो गुर कं भाणे गुरसिखु चलि ॥ 
(आदिग्रन्यम. ३, पृ. ५९३) 
(मै गुरु के उस शिष्य को सदा नमस्कार करता हं जो 
हरदम गुरुके भाणे में चलता है ।) 
मन मेरे सतिगुर कं भाणौ चलु ॥ 
निज घरि वसहि अमृतु पीवहि 
ता सुल लहहि महलु ॥ (सिरी रागु म. ३, पृ. ३७) 
(हे मेरे मन ! त्‌ सतगुरुकेभाणेया मौज जें चल, तभी 
तू अपने सच्चे घर मे निवास करेगा, अमृत का पान करेगा 
भौर मालिक के महल मे निवास का आनन्द प्राप्त करेगा ।) 
हम नासमज्ञ ओर अज्ञानी है, सतगुरु पूणं ज्ञान के 
मालिक है । हमे अपनी बुद्धि को उनके दिव्यज्ञान के अधीन 
रखना चाहिये । वे जो कुछ भौ करते हं, हमारी भलाई के 
लिये ही करते हैँ : 
जो किच करे सो भला करि मानी 
हिकमति हकम चुकाईे ॥ 
जाक ्रेमि पदारथ पारदे तड चरणी चित लाईणे ॥ 
सहं करे सो कीजे तन्‌ मनो दीज एेसा परमलु लाईट ॥ 
९ब कहहि सोहागणी भणे इनी वाती सहु पादे ॥ 
(तलंग म. १, पृ. ७२२) 
(जो कुछ सगर करते है उसमें अपनी भलाई समञ्च 
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:ओौर अपनी बुद्धि व चतुराई को अलग हटा दे । जिन्होंने 
-तुजञे प्रेम कौ दौलत दी है उनके चरणों मे अपना चित्त लगाये 
रख । सतगुरु स्वामी जो भो हुक्म दे, उसका पालन कर । 
-तन-मन की भेट चढ़ा दे ओर अपने आपको उनके रंगमें 
रंग ले । युहागिनी बहनें (वे आत्माएं जो अन्दर परमात्मा को 
प्राप्त कर चुकी है) यही कहती हँ कि है बहन | इन्दं बातों 
-से परमात्मा रूपी पति को पाया जा सकता है ।} 

अपने प्यारे सतगुरु कौ लड़कियां भी हमें मीठी लगती 


(5५४ 


= 


जे गुरु क्चिड्के त मीठा लागै जे वखसे त गुर वडिआाई ॥ 
-गुरमुखि बोलहि सो थाइ पाए मनमुखि किदं थाइ न पाई ॥ 
"पाला ककर बरफ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई ॥ 
(सही सस्टपदीर्जा, म. ४ पृ. ७५५) 
(अगर सतगुरु क्चिड्की देते हैँ तो वह मुके मीदी लगती 
-है, जौर अगर वे (मेरे दोषों के लिये) मुने माफ़ कर देते हं 
-तो यह उनकी उदारता भौर महानता है । गुर्मुखं जो भी 
बोलते है, परमात्मा उसे मंजूर करता है । पर मनमुख या 
-संसारियों की बात वहाँ नहीं चलती । बक़्ं गिरता हो, आंधी 
ओर तूफान आ रहे हों, पर गुरु का प्रेमी शिष्य अपने प्यारे 
-सतगुरं के दर्शन के लिये जाने से नहीं रकता ।) 


गुरु तथा उसके सेवकं कै बीच एेसी ही गाढ़ी प्रीति 
होती है । गुरु के चेतन आत्मिक-प्रभाव के बिना हमारे मन 
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मे सच्ची प्रीति ओर भक्ति पैदा नहीं होती ओौर अहंकार 
का पर्दा नही हटता । गुरु कौ सेवा ओर भक्ति हमारे 
अहंकार ओर भै-मेरी' की भावना कानाश कर सकती 
विनु रुर प्रीति न उपज हउम मेलु न जाइ ॥ 
{आदि ग्रन्थ, म. १, १. ६०) 
केवल पूरे गुरुके द्वारा ही हमारे अन्तर म सच्चा प्रेम 
ओर असली भव्ति जाग्रत की जा सकती है । सांसारिकं प्रेम 
हमे मोह-माया के जाल मेँ ओर अधिक फसा देता है । 
प्रे का असली सार अनहद शष्द है जौर केवल सतगुरु 
ही इसे हमारे अन्दर जगा सकते हैँ । अदृश्य ईश्वर तथा 
अन्य देवी-देवताओं से प्रेम ओौर भविति करना, हमारे मन 
की भूल तथा एक व्यथं धारणा है : 
होर कितं भगति न होवई विनु सतिगुर के उपदेस ॥ 
(सिरीरागुम. १, पृ. २२) 
(सतगुरु के बताये मार्गं के सिवाय ओर किसी भीः 
प्रकार से भव्ति नहीं हो सकती ।) 
केवल पूरे गुरु ही, हमारी आत्मा को शब्द या नाम केः 
साथ जोड़कर, सच्चा उपदेश देते है । परमात्मा का यह्‌ 
सच्चा नाम ही हमारे अन्दर सच्ची भवित पैदा करता ३॥ 
यहं नाम हमे केवल गुरसे ही मिलता है, इसलिये गर के: 
विना सच्ची भविति हो नहीं सकती : ` 
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विन्‌ सतिगुर भगति न होवरई नामि न लगै पिर ॥ ` 
जन नानक नामु आराधिजा गुरं कं हेति पिआरि॥ 
(ललोकर वार्या ते वधीक म. ३, षृ. १४१७} 

(सतगुरु के बिनान भव्ति होतीहै ओर न नामके 
साथमप्रेमही जाग्रत होता दै । गुरु साहिब फ़रमाते हँ कि 
अपने गुर के साथ प्यार बौर भक्तिकै द्वारा ही उन्होंने 
नाम का अभ्यास किया ।) 

परमात्मा कौ प्राप्ति केवल गुरुूभक्तिकेद्राराहीहो 
सकती ह । पहले गुरु के देह-स्वरूप की भव्ति की जाती है 
ओर आगे चल कर उनके परम चेतन शब्द -स्वरूप कौ । जब 
तक हम गुर्‌ कै देह-स्वरूप से प्यार नहीं करेगे तवं तक 
उनके गब्द-स्वरूप तक नहीं पहुंच सकंगे । इसलिये गुरु या 
गुरमुख के देह्‌-स्वरूप की हमे निरन्तर सेवा मौर भक्ति 
करनी चाहिये : । 

नानक ते हरि दरि पैन्हाइआ मेरी जिदुड़ीए ॥ 
जो गुरमुखि गति मनु लावे राम ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ४,्‌. ५४०) 

(परमात्मा के दरबार नें केवल उनका ही स्वागत होता 
है जो अपने मन को गुरमुख की भक्ति मे अपित कर देते ह ।) 

गुरमुख वह प्रेमी सेवक है जो सचखण्ड में पहुंच कर 
सत्पुरुष या निरंकार को पहचान चुका है ओर गुरु तथा 
परमात्मा मे लीन ह्यकर उनके साथ.एक हौ गया है । अनहरः 
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शब्द या नाम के अपने अभ्यास के समय हमे गुरु के स्वरूप 
का ध्यान करना चाहिये, क्योकि वे सत्य व हक्रोक्रत के रूप 
है ओर उनका शरीर इस संसार मे मालिक का जहुर है 
अर्थात उनके स्वरूप मे परमात्मा स्वयं देह धर कर प्रकट 
हृए है । 
अकाल मूरति दै साध संतन की ठहर नीक धिन कड ॥ 
(सारंग म. ५, प्‌. १२०८) 
(सन्तो का स्वरूप परमपिता परमत्माका रूप होता 
है, अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिये उनका स्वरूप ही 
सबसे उत्तम स्थान है ।) 
अगर हम गुरुके तेवो, ललाट जौर मुख का ध्यान 
करेगे तो हमारा मन तीसरे तिल में स्थिर हो जायेगा ओर 
तब हम अनहद शब्द की मधुर धुन को पकड़ कर, उसके 
सहारे सुक्ष्म आत्मिक मण्डलो मे जा सकेगे : 
सतिगुर की मूरति हिरदं बसाए 
जो इछ सोई फलु पाए ॥ (धनाश्ररीम. १,१ृ. ६६१) 
सतिग्र ही सब पदार्थो के दाता दहै: 
मन महि सतगुर धिआआन्‌ धरा ॥ 
दुढिओ गिआनु मंत्र हरि नामा प्रभ जीडउ मइमा करा ॥ 
(जतसरी म. ५, पृ. ७०१) 
(अपने मन में मैने सतगुरु कै स्वरूप का ध्यान किया, 
परमात्मा के नाम रूपी मन्त्र के द्वारा मेरे अन्तर मे सच्चा 
ज्ञान जाग उठा । परमात्मा ने मुञ्च पर अपार दया की है ।) 
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जिन पर परमात्मा की दया होती है, केवल वे ही अन्तर 
मे सतगुरु के स्वरूप के ध्यान का अभ्यासं करते हैँ । अगर 
हम अपने अन्दर सतगुरु की प्रीति ओर भदित कौ भावना 
` को यत्नपूवेक पालते ह तो सचमें यह्‌ परमात्मा की अपार 
कृपाकाही फल हेै। 
जिस प्रकार किसी सीढ़ी, जीने या लिप्रटके बगेर हम 
किसी मकान की ऊपर की मंजिलों मे नहीं जा सकते, ठीकं 
उसी प्रकार, गुरु-भवित रूपी आध्यात्मिकं सीद के बिना हम 
परम-पिता के महल मे नहीं पहुंच सकते : 
विनु पड़ी गडि किउ चड़उ गुर हरि धिभान निहाल ॥ 
गुर पड्ड़ी वेड़ी गुरू गुरु तुलहा हरि नाड॥ 
(आदि ग्रन्थ म. १, पृ. १७) 
(सीदी या पौड़ी के बिना तुम गदया किले के ऊपर 
कंसे चढ़ सकते हो ? गुर, जो स्वयं परमात्मा है, के ध्यान से 
ही सफलता मिल सकती है । गुरुही सीढ़ी है, गुरु ही नाव 
है ओर गुरु ही परमात्मा के नाम का सच्चा जहाज है |) 
परमात्मा का नाम या अनहद शब्द ही जहाज है । पर 
पहं शब्द गुरु का असली रूप है । इस प्रकार, गुरु ही जहाज 
है भौर गुरु ही (अपने बाहरी मनुष्य स्वरूप मे) उस जहाज 
के कणंधार या कप्तान हैँ । उनके सभी शिष्य उस जहाज के 
यावी हं । कप्तान या कणंधार के रूप मेँ गुरु इस जहाज को 
पुरी संभाल के साथ, संसार के माया रूपी सागर से पार ले 
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जाति है । गुरु की दया से ही हम शब्द को पकड़ कर आन्तरिक 
आत्मिक-मण्डलों मे प्रवेश पा सकत 
गरमति बाजे सबद अनाहदु गृरसति मनू्‌आ गावं ॥ 
वडभामी गर दरसन्‌ पादमा धनु धन गुर लिव लाव ॥ 
गरम॒खि हरि लिव लावे ॥ १॥ रहाड॥ 
हमरा ठाकुर सतिमुर पूरा मनु गुरकीौ कार्‌ कमाव ॥ 
हम सलि मलि धोवह पाव गुरुं के 
जो हरि हरि कथा सुनावे ॥२॥ 
दादि ्रन्थम. ४,यप्‌. १७द्‌) 
(गरु के उपदेश से ही हमारे अन्तर में अनहद शब्द 
गजता ह ओर गुरुमत पर चल कर हमारा मन उः धून मे 
लीन होता है । बड़ भाग्य से मृञ्े गुरुके दशन प्राप्तं हए हैँ । 
वे सचमुच धन्य हैँ जो गुरुसे प्यार करते हैं । गुरुमुखदही 
परमात्मा की सच्ची भक्ति कर सकते हैँ । पूरे सतिगृरु हौ मेरे 
परमात्मा हैँ ओर मेरा मन उन्हींकीसेवा करता टै । मेरे 
सतगुरु मृक्षे परमात्मा के वारे मे बतलाति है । मै उनके चरणा 
को मल-मल कर धोता ओर पखारता हूं 1) ` 
जंसा किं पहले कहा जा चुका है, इस भू-मण्डल पर 
सतगुरु सव से महान ओौर ची हस्ती है ओर एेसे महान 
व्यक्ति के दशंन पाना, मनुष्य के लिये बड़ ही सौभाग्य कौ 
-बातदै 
. वडभागी गुर दरसन्‌ पाइ, धनु धन्‌ सतिगुरु हमारा ॥ 
(बडहंस्‌ म. ४, पृ. ५७२) 
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हम बार-बार यही करगे कि सतगुरु कौ प्राप्ति जौर 
उनके द्वारा शिष्य के रूप ये अपनाया जाना, बड़ हौ सौभाग्य 
न वात हं । इसके वाद शिष्य्‌, गुरु-भक्ति ओर नामके 
जभ्वास कं ढारा, अपनी आत्मा को अपने अन्दर सूक्ष्म-मण्डलों 
मेले जातादैः जहां उत सतगुरु के सूक्ष्म नरी स्वप के 
दशन । इस दशन से उसका मन निर्मल हाता ओर 
शुरु तथा शव्द के प्रति उसके अन्तर मे तात्र भक्ति जाग 
उठती है | 
= भी धार्मिक-क्रियाप दान-पुण्य या तप-संयम टेसी 
एरु भाक्त कौ वरावरी नहीं कर सकते । परमात्मा के दशन 


जसा कि पहले कहा जा चका है, सच्चा दिव्य ज्ञान 
। सतगुरु का दशन मात्र हमारे अनेक 
पापाको नष्ट कर देता ह 


दरसनु भेटत पाप सस्मि नासहि हरि सिउ देह भिलाई ॥१॥ 

मेरा गुरु परमेसस्‌ सृखदाई ॥ 

ारत्रह्म का नामु दृढाए अंते होइ सलाई ॥१॥ रहाउ ॥ 

सगल सुख का उरा भना संत धूरि मुखि लाई ॥२॥ 
(रामकली म. ५, पृ, ९१५) 


(है मेरे सतगुरु | आपकर दशेन से मेरे सभी पाप धल 
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जाते दै ओर परमात्मा का मिलाप प्राप्त होता है । मेरे गुरुः 
परमेश्वर है, सभी सुखो के दाता है, वे हमारे अन्तर में पार 
ब्रहम का नाम दृढ करते है तथा हमारे अन्त समय मे सहायक 
होते दै । सतगुरु के चरणों की धूलि को अपने मस्तके पर 
लगाकर मेने सभी दुःखों के समूह को भंग कर दिया है ।) 
हउ आकल विकल भई गुर देवे हड लोट पोट होड परभा ॥ 
(विलावल म. ४, पृ. ८३६) 

(चै अपने को ज्ञानी समक्षता धा, लेकिन गुरु के दशेन 
क वाद मेरी सब बुद्धि ओर चतुराई जाती रही, म उनके 
दर्शन के आनन्द मे विभोर हो गया ।) 

गुरु का दशन, प्रेमी शिष्यो को मुग्ध कर्‌ देता है लेकिन 
हमारे अन्दर, तीसरे तिल मे, गुरु का सृक्ष्म नूर स्वस्प ओर 
भी आकषक होता है कि उसकी दिव्य कान्ति को देखकर 
रिष्य आत्मिक-्रम ओर आनन्द मे अपनी सुध-बुध खो बेठता 
है । अपनी रूहानी चढ़ाई में आत्मा जितनी ज्यादा ऊपर 
जाती है, उसका रूप भी उतना हौ उ्थादा सूक्ष्म ओर शुद्ध 
होता जाता है तथा गुरु का स्वरूप भी ओर अधिक ज्योतिमेय' 
ओर आकषक होता जाता है । आत्मा जब तीसरे तिल कोः 
पार करती है तो सब से पहले गरु अपने सुक्ष्म नूरी स्वरूप 
मे मिलते है । गुरुके नूर स्वरूप के दशेन से शिष्य के अन्तर 
मे इतना तीत्र प्रेम ओर गहरी भक्ति जाग उठती है कि उसकी 
खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता : 
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अंदरि सचा नेह लाइ प्रीतम आपणे ॥ 
तनु मन्‌ होई निहालु जा गुरु देखा साम्हण ॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ४, पृ. ७५८) 
(अपने अन्दर में मने प्यारे सतगुरु के लिये सच्चा प्रेम 
पदा करलियाहै । जव मेरे सामने गुरु का स्वरूप आ जाता 
है, तव मेरा तन ओर मने आनन्द मे फूला नहीं समाता |) 
गरु हमे परमपिता का सन्देश देते हैँ: 
सो धंनु गुरू साबासि है हरि देह सनेहा॥ 
हउ वैखि वेखि गुरु विगसिजा गुर सतिगुर देहा ॥ 
(तिलंग स. ४, पृ. ७२६) 
(हे सतगुरु, आप महान है, धन्य है, जो हमे परमात्मा 
का सन्देश देते हँ । सतगुरु के देह-स्वरूप कै दर्शन से मेरी 
खृणी का कोई ठिकाना नहीं रहता ।) 
गुरु-परायण शिष्य अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करता है 
ओर जव वह अपने गुरु के देह्‌-स्वरूप के दषंन करता है, 
तब उसका मन आनन्द-विभोर हौ जाता है । 
गुर बाहर से मनुष्य होते हुए भी अन्तर में परमात्मा के 
समान हैँ । अगर कोई मनुष्य हमारे प्रेम ओर भक्ति के योग्य 
है तो वह सतगुरु है, क्योकि वह॒ इस संसार में सब से श्रेष्ठ 
व्यवित है । जिन्होंने आवागमन के चक्र से बचाने वाले पूरे 
गुरु की तलाश नहीं की, उनका मनुष्य-जीवन व्यथं है 
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जिनी दरसनु जिनी दरसनु सतिगुर पुरख न पाइ राम ॥ 


तिन निहफलु तिन निहफलु जनमु सभु बृथा गवाइआ राम ॥ 
(वडहंस म. ४, पृ. ५७४) 


(जो भी सतगुरु के दशन न कर सके, सतगुरु को न देख 
सके, उनका जीवन निष्फल गया, उन्होने अपना मनुष्य-जन्म 
व्यथं गेवा दिया ।) 

जिन लोगों को सतगुरु के दीदार की एक स्ललक भीन 
मिली, वे इस संसार में बड़ भाग्यहीन हैँ, क्योकि वे आवा- 
गमन के चक्रमे फंसे रहगे। सन्तोंके वचन हैँ कि अगर 
किसी ने प्रेम-भाव के साथ, अपने जीवन में सतगुरु के एक 
वार भी दशंन कर लिये; तो साधारण दिखाई देने वाली इस 
घटना का इतना बड़ा लाभ होगा कि उसका अगला जन्म 
निचली योनियो मे नहीं होगा, उसे मनुष्य-जन्म ही मिलेगा । 

्ेमी शिष्य अपने गुरु के दशंन के विना जिन्दा नहीं 
रहं सकता । गुरु ही उसके जीवन के सहारे है, उसके प्राणों 
के आधार है ।. हर मुसीबत ओर कषठिनाई के होते हुए भी 
वह्‌ अपने गरु के दशंन के लिये अवश्य जायेगा ; 
खड्‌. ज्लागी मीहु वरस, भी गुरु देखण जाई ॥ 
समुद सागर होवे बहु खारा, गुरसिषु लंधि गुर पहि जाई ॥ 
जिड प्राणी जल बिनु है मरता 
ति सिख गुर बिनु मरि जाई ॥ 
जि धरती सोभ करे जलु बरसं 
ति सिखु गुर मिलि विगसाई ॥ 
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सेवक का होह सेवक वरता करि करि बिनड बुलाई ॥ 
नानक की विनती हरि पहि गुर मिलि गुर सुख पाई ॥ 
(सदी असटपदीआ-म. ४, प. ७५७) 
(घनघोर वर्षा, बफं, आंधी ओर तूफानमेभी प्रेमी 
शिष्य) अपने गुरु के दर्शन के लिये जाता है । समुद्र कितना 
भो खारा ओर गहरा क्योंन हो, गुरमुख शिष्य गुरु के दशेन 
के लिये उसे पार कर जाता है । जिस प्रकार जल के बिना 
माणी मर जाते हैः उसी प्रकार गुरु के दशन के बिना शिष्य 
जिन्दा नहीं रह सकता । जिस प्रकार वर्षा होने पर धरती 
हरियाली से सुशोभित हो जाती है, उसी प्रकार गुरू से मिल 
कर शिष्य खुशी मे फूला नहीं समाता । गुरु साहिव फ़रमाते 
हैँ कि हे परमात्मा | मँ तेरे दासो का दास होकर रहूं भौर 
सदा विनयपुवेक तुजे पुकारता रहं । तुज्च से मेरी यही प्राथना 
है कि मृद्चे सतगुरु का मिलाप प्रदान कर ताकि उनसे सच्चा 
सुख पा सक ।) 
गुरु सच्चे सुख व आनन्द, असली आत्मिक-ज्ञान तथा 
सब से ऊंचे व निमेल प्रेमके दाता हैँ । अगर हम मे विश्वास 
ओर भव्तिहैतो वे भी अपना दिव्य प्रेम प्रदान करते है । 
सच्चा प्रेम हमेशा पारस्परिक या दोनों ओर से होता र £ 


गुरसिख प्रीति गुरु मिले गलाटे॥ 


जन नानक प्रीति साध पग चाटे॥ 
(आदि ग्रन्थ म. ४, पृ. १६४) 
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(प्रेम के वश होकर गुरु अपने प्यारे शिष्यो को गले 
लगाकर मिलते हैँ ओर गुर नानक साहिब कहते हैँ कि शिष्यो 
का प्यार एेसा होता है कि वे साध-सन्तों के चरणों को चूमते 
रहते है ।) 

गुरु. अपने प्रेमी शिष्यो को गले से लगाकर सिलते है 
यह्‌ बात खासकर सृक्ष्म आत्मिक मण्डल मे तथा उससे ऊपर 
होती है । पर गुरु के महान व्यक्तित्व के प्रति आदर ओर 
भवित के साथ, उनके पवित्र चरणों मे पड़ रहने मे ही शिष्य 
अपना अहौभाग्य समन्ता है । 

गुरुपरायण शिष्य के लिये गरु ही उसके परमात्मा हैँ 
उसके सवेसर्वा हँ । वहु संदा अपने गुरु के दशेन तथा उनकी 
संगति व सेवा के लिये तरसता रहता है : 


हरि सतिगुर हरि सतिगुर मेलि 
हरि सतिगुर चरण हम भाइ राम ॥ 
(जादि ग्रन्थम. ४, पृ. ५७३) 
(सतगुरु परमात्मा है, सतगुरु कुल-मालिक हैँ । हे प्रभु ! 
मस्मे सतगुरु से मिलादो, मै उनके चरणों के लिये तरसता 
रहता ह ।) 


अपनी प्रीति ओर भक्ति में शिष्य अपना अलग व्यकितत्व 
खो देता है ओर अपने आपको अपने प्यारे सतगरु मेँ लीन 
कर देता है । अन्त में शिष्य अपने सतगुरु के स्वरूप सें लीन 
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हो जाते है, क्योकि शब्द उन्हँ सतगुरु के साथ एक कर 
देता है । 
गुर समुद्‌ नदी सभि सिखी...... 
(माज्ञ वार सलोक म. १, पृ. १५०) 


(गुरु समुद्र है ओर सव शिष्य नदियां हैँ ।) 
सव नदियां समुद्रम मिलकर समद्र बन जाती 
इसलिये हमे सभी शिष्यो को आदर की दष्टि से देखना 
चाहिये । गुर की तो हमें अत्यन्त गहरी भक्ति तथा अधिक 
से अधिक सेवा करना चाहिये 
जिनी नामु पछाणिभा तिन विटह बलि जाउ ॥ 
आपु छोडि चरणी लगा चला तिन कँ भाई ॥ 
लाहा हरि हरि नाम मिले सहजे नामि समाई ॥ 
(सिरी राग म. ३, पृ. ३०) 
(जिन्होंने नाम को पहचान लिया है, उन पर मेँ अपने 
आपको न्योछावर करता हँ । मै अपने अहं-भाव को त्याग 
कर उनके चरणो में पड़ा रहूंमा ओर उनके हुक्म व उनकी 
मौज के अनुसार चलूंगा । तब परमात्मा के नाम की दौलत 
पाकर मँ सहज अवस्था मे समा जाऊंगा 1) 
जसा कि पहले कहा जा चुका है, सहज अवस्था सचखण्ड 
मे प्राप्त होती है। जो नम्र, दीन ओौर गुरःपरायण दहै, वे 
माया ओर अन्धकार से निकलकर सत्य ओर हक्रीक्रत को 
पालेतेहैं। वे गुरु की मौज को ही सब कुछ मानते हैँ ओर 
अपने आपको उनकी मौज पर ही छोड़ देते है । एसे शिष्यो 
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को परमात्मा भी अपनाता है : 
सतिगुर पग धूरि जिना मुखि लाई॥ 
तिन कूड तिञआगे हरि लिव आई ॥ 
ते हरि दरगह मुख उजल भाई ॥ 
(गउडी गुभआरेरी म. ४, पृ. १६५} 
(जिन्होंने सतगुरु की चरण-धूलि को अपने मुख पर 
लगा लियाहै, वे श्रम ओर मायारूपी कूड से उपर उठ 
कर परमात्मा की भव्ति करते हैँ ओर परमात्मा के दरबार 
मे उनका मुख उज्जवल रहता है ।) 
हम सतगुरु के वाहर के चरणों की धूलि कौ भी स्तुति 
करते हे, पर सन्तो के चरणों की सच्ची धूलि, जो भन को 
पवित्र करती है तथा जीव को मुवितिकीओरले जाती है, 
मनुष्य शरीर के अन्दर सूक्ष्म मण्डल मेँ है । उन मण्डलो मे, 
गुरु के चरणों से निकलता हआ रूहानी नूर ही उनके पवित्र 
चरणो की धूलि है । गुरुके चरणों कौ यह धूलि अपने 
आत्मिक प्रकाश के प्रवाह मे हमारी आत्मा को डवा देती है 
तथा हमारे पापों ओौर कलुष को धो देती है । यह्‌ हमारे 
अन्दर गुर (जो अनहद शब्द के मृतं रूप हँ तथा परमात्मा 
से अभेद है) के लिये सच्चा तथा शुद्ध प्रेम जाग्रत करती है । 
अन्तर में जितनी अधिक हमारी आत्मा की चढ़ाई होती है, 
गुखके प्रति हमारा प्रेम भी उतना ही अधिक गहरा होता 
जाता हे । पर जब हम बाहर मनुष्य-देह मे रहते है, तब 
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हमारा सब से अधिक प्यार अपने गुरुके देह्‌-स्वरूप के साथ 
ही हीताहै 
अखी काटि धरी चरणा तलि सभ धरती फिरि मत पाई ॥ 
जं पासि बहालहि ता तुञ्लहि अराधी 
जे मारि कटहि धी धिआई ॥ 
जे लोक्‌ सलाह ता तेरी उपमा जे भिद त छोडि न जाई ॥ 
जे तुधु वलि रहै त कोई कहु आखञ 
तुधु विसरिणे सरि जाई ॥ 
वारि वारि जाईगुर ऊपरि पै पैरी संत मनाई ॥ 
(सदी ऊषटपदी्थां, म. ३, पृ. ७५७) 

(डे सतगुरु ! भँ अपनी आंखों को निकाल कर तेरे चरणों 
मे अपित करता हूं । सम्पूणं धरती का श्रमण करक सने यह्‌ 
ज्ञान प्राप्त कियाहै । अगर तू सुनने अपने चरणो मं स्थान 
देताहैतोरगैतेरौ ही भवित करता हं ओर अगर त्‌ सृञ्च 
सार ओर दृत्कार कर बाहर निकाल देताहैतोभीतेरी ही 
आराधना करता रंगा । अगर लोग मेरी तारीफ करते है 
तो यहतेरी ही प्रशंसा ओर बड़ाई है ओर अगर मेरी निन्दा 
करतेदहंतोभी मैं तुचे छोडकर नहीं जागा । अगर सेँतेरे 
साथ रहता हुं तो इस पर लोग चाहे जौ कहै, यै तुञ्ञे नहीं 
छोडगा ¦ तेरे बिनातो्मै मर जाऊंगा । हे सतगुरु! मँ 
तुञ्ञ पर वार-बार बलिहारी जाता हं ओर तञ्च प्रसन्न करने 
के लिये तेरे चरणों म गिरता हूं । 
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ुरह-शवद भीन, हम पहले अपनी चेतन सत्ता को 
आंखों के पीङेशवकैतरित्नैरते दै । ओर फिर सूक्ष्म सण्डल में 
गुरु के चरणों कोते हैः दषलिये हम सा कह सकते हैँ 
किहम अपनी आंस को निकाल कर गुरु के चरणों सँ विति 
हँ । कभी-कभी यहु.भीर्णटा जाताहैकिगुरु के चरणहमारी 
आंखों मे समां गेह: 

विचि असी गूर पर धराई॥ (आदि ग्र म, ५, पृ. ७५८) 

सच्चा प्रेम सदा परस्परिक या दोनों मोर से होता है । 
अगर किसी मनुष्य का हृदय साफ़ जर पवित्र है, तो उसमें 
ओरोका प्रेम अपने आप प्रतिविम्बित होगा । सन्तो का 
हृदय अत्यन्त स्वच्छ ओर निर्मल होता है, इसलिये अगर 
कोई मनुष्य सन्त या सतगुरु से प्यार करता है तो उसका 
भेम प्रतिबिम्बित होता है, अर्थात सन्त भी उसे प्यार करते 
हैँ। इस प्यारे को पाकर उस मनुष्य का मन ओर हृदय 
निमल हो जाता है ओर उसके तथा सतगुरु के बीच पारर- 
परिक प्यार ओर एक अट्ट रूहानी कशिश पैदा हो जाती 
है, जो कि अन्त मे उस्षकी आत्मा को सतगुरु मे लीन करके 
परमात्मा (जिसके प्रकट रूप सन्त या सतगुरु होते रै) के 
साथ एक कर देती है । 

लेकिन इस उवे दरजे के सच्चे ओर गहरे प्यार का 
अनुभव बहुत थोड़े लोग हौ कर पाते है, क्योकि इस संसार 
मे एेसे बहुत कम लोग हैँ जिनका किं हदय इतना निर्मल है । 
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प्रभु होड कृपालु कमल्‌ परगासे सदा ररह धिआईपे ॥ 

देव गंधारीम. ५,पृ. भर) 

(त्‌ गुरुके चरणों मे अपनी प्रीति लगाए रख ओर तभी 

प्रभु दया करके आन्तरिक कमल खिला देगे ओर त्‌ सदा 

परमात्मा का ध्यान करता रहेगा |} 

परमात्मा का ध्यान केवल गुरु-भक्ति कै द्वारा ही संभव 

हो सकता है । कहते हैँ कि जिससे हम प्यार करते हँ आगे 

चलकर हम्‌ उसौ कारूप वन जाते हैँ । अगर हम जुआरियों 

सेप्यारकरेगे,तोहमभी जुआरी बन जायेंगे, चोरों की संगति 

मेहमभी चोर बन जायेगे ओौर इसी प्रकार हमारी आसक्ति 

` ओर संगति अपना फल देती रहेगी । अगर हम भले आदमियों 

से प्यार करेगे तो हम भी भले बन जायेगे । सन्तो से प्यार 
करने पर हम अवश्य ही उनके समान हो जायेगे । 

गुरु के भक्त ओौर प्रेमी, निरन्तर अपने गुरु को याद 

` करते हँ तथा उनकी अपार दया-मेहर का गुणगान करते 

रहते हैँ । उनको अपने गुरु में विश्वास होता है ओर वे 

` सदा उन्हीं की याद को अपने मन भ बसाये रखते हैँ । पर 
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यह्‌ अवस्था केवल परमात्मा की कृपासे ही प्राप्त होती है 
जिन कड; करत धुरि लिखि पाई ॥ 
अनदिनु गुरु गुरु करत विहाई॥ 
विन्‌ सतिगुर को सीज्ञं नाही 


= 


गुर चरणी चित लाई हे॥ 
(मार सोहले म. ४, पृ. १०६९) 
(परमात्मा ने जिस जीव के भाग में धुर-लेख लिख ` 
दिया है, वही दिन-रात गुरु की याद म अपना समय बिताता ` 
है । वह गुरुके चरणों के प्रेम में लीन रहता है ओर सत- . 
गुरं के सिवाय उसका ओर कोई आसरा नहीं होता ।)} 
मनुष्य सांसारिकं वस्तुओं मे सुख दढता है । लेकिन ` 
मन, बुद्धि गौर इन्द्रियों का सव सुख च्छला ओर आरजी ` 
होता है । यह सुख सच्चा नहीं होता, इसमे दःख र 
कृत्रिमता कौ मिलावट होती है । सच्चा ओर असली सख 
आत्मिक्-ज्ञान से ही मिल सकता है जौर यहं ज्ञान केवल ` 
गुरुभव्ति के दारा ही प्राप्त हो सकता है । यह नात इतनी 
जरूरी ओर महत्वपुणं है कि सन्तो ने इसे बार-वार दोह- - 
राया रै। 
साई चरन गुर मीठे॥ 
वडं भागि देवे परमेसरु 
कोटि फला दरसन गुर डठे ॥ 
क (टोडी म. ५, पृ. ७१७) 
(गुर के चरण मीठे हँ । निन्द परमात्मा गरू-चरणों का - 
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वासदेतेदै, वे वड़े भाग्यशाली हैँ । गुरु के दशंन से करोडों 
शुभ-कर्मो का फल मिलता है ।) 

गुर एकं सुगन्धित फूल के समान दै, जिनसे अपने आप; 
स्वाभाविक रूपसे चारों ओर रूहानियत की महक फैलती 
रहती है । जो भी उनके सम्पकं या तअल्लुक मे आते है, उन 
के दिव्य आत्मिक प्रधाव से लाभ उठाते हँ । जो भव्तिओौर 
विश्वास के साथ उनका एक वार भी दर्शन कर लेते, 
उनका अगला जन्म मनुष्यकाहीहोतादहै,वे मनुष्य-योनि 
से नीचे नहींजा सक्तते। जिन जीवोंको नाम-दान मिल 
जाताहै तथा जो परम चेतन शब्द के साथ जोड दिये जाते 
है, उनके उन्दर रहात मण्डलो कै दरार खुल जाते हैँ 
ओर वे ह्क्रोकत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हं । हमें यह नहीं 
भूल जाना चाहिये कि ` सच्चा ज्ञान, भवित का फल होता 
है । भक्ति के विना अह-भाव का नाश नहीं होता ओर अहं 
के नष्ट हुए बगैर परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते । 

चक्ति कई प्रकार की होती है, पर नाम या शब्दकी 
भक्ति सबसे ऊँची है । सच्चे ओर निल परेम का सार शब्द 
ही है । लेकिन जब तक हम इस संसार ये, मनुष्य-देहमे है, 
हमारे लिये सब से ऊँची भविति सतगुरु के देह-स्वरूपसे प्रम 
ओर उनकी सेवा है । हमारी आत्मा शब्द भवित कर सकती 
है, परन्तु जब तक हमारी आत्मा स्थूल शरीरमें दहै, हमें 
शव्द के स्थूल रूप, अर्थात्‌ गर के देह-स्वरूप, की भविति 
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करनी चाहिये : 

चरण साध के धोद धोई पीड ॥ 

अरपि साध कड अपना जीडउ ॥ 

साधकी धूरि करहु इसनानु ॥ 

साध ऊपरि जादे कुरबानु ॥ 
(जादि ग्रन्थ म. ५; पृ. २८३) 
साध-सन्त बड़ी उच्चकोटि के आध्यात्मिक पुरुष होते है 
ओर केवल वे ही हमे अनहद शब्द का मागं बताकर पर 
मात्मा से मिला सकते हैँ । अतएव केवल वे ही हमारे प्यार 
के योग्य है । साध-सन्त मे सतगुरु सव से प्रेष्ठ होतेह 
करयोकि सतगुरु वे सन्त हैँ जो कि आत्मां को परमात्मा के 
पासले जाने का काम करते हैँ । इसलिये वे हमारी अधिक 
से अधिक भक्ति के अधिकारी रै, केवलवे ही हमारी पुजा 
के योग्य हँ । यहाँ तक कि उनके प्रेमी शिष्य भी महान है 

ओर हमारे आदर तथा विनय के योग्यै: 


तिसु जन के पग नित पुजीअहि मेरी जिदूडी 
जो मारगि धरम चलेसहि राम ॥ 
नानक तिन विटहु वारिआ मेरी लजिदृडीए 
हरि सुनि हरिनामु मने सहि राम ॥ 
(ग्रादि ग्रन्थ म. ४, प. ४५९) 
(उन लोगो के चरणों कौ सदा पजा करो, जो कि पर- 
मार्थं के मागे पर चलते दै । गुरु नानक साहिब कहते हैं 
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किमेँंउन लोगों पर अपने जापको न्यौदछावर करता हंजो 
परमात्मा के आदेश को मानते दं यौर उनके नाम में अट्ट 
विश्वास रखते हैँ ।) 
सच्चा जिज्ञासु सदा पूरे गुरु की तलाश करताः 

हता है ओर जव, परमात्मा कौ कृपासे, वह्‌ उन्हें पालेता 
तो अपना तन, मन तर आत्मा उन को अपण कर के, 
उनकी ओर साध-संगत की सेवा करता है । जव गुरु अंगद 
देव को गुर नानक साहिब मिल गये, तब वे अपने सवः पुराने 
दजा-पाठ को छोड़ कर उन्ही के चरणों मे लगे रहे । इसी 
अकार्‌ जब गुरु अमरदास जी को अंगद साहिव भिले, तब 
उन्होने भी अपनी सवः पिषटली धार्मिक क्रियाओं को छोड 
दिया ओर गुरु की भवित से लीन हो गये । यही बात दुसरे 
सन्तौ ओर सतगुरुभों के साथ भी बीती । 

एेसी भक्ति हे काल ओर धमराज की सीमा से ऊपर 
ले आती है । पूरे गुरु के शिष्य को, अपने कर्मो के न्याय कै 
लिये, धर्मराज कै दरवार में नहीं जाना पड़ता । उनके कर्मो 
का हिसाव-किताव उनके अपने सतगुरु के पास रहता है ; 


मेरा सतिगुरु मेरा सतिगुरु पिआरा 
मेगुरविनु रहणु न जाई राम ॥ 
हरिनामो हरिनाम्‌ देवे, मेरा अंति सखाई रास ॥ 
(वडहंस म. ४, पृ. ४७३) 
(मेरा सतगुरु मुज्ञ प्यारा है । हे परमात्मा । मेँ अपने 
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सतगुरु के बिना नहीं रह सकता । मेरा सतगुरु मुज्ञ नाम 
कादानदेता है ओर मेरे अन्त समय मे मेरी सहायता 
करता है।) 

मौत के समय संसार का कोई भी इन्सान मदद नहीं 
कर सकता। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को अपने साथनले 
जाते हैँ । पर सच्चे गुरु के शिष्यकी बात कृ ओौरही 
होती है । यमदूत को उनके पास आने की हिम्मत नहीं होती । 
उस समय सतगुर स्वयं अपने नूरी स्वरूप में आते हैँ ओर 
अपने शिष्य की आत्मा को शान्ति ओर आनन्द के उच्च 
आध्यात्मिक मंडलों मे ले जाते हैँ । मौत के उस नाजुक ओर 
कठिन समय मे केवल गुरु तथा शब्द की भविति ही काम 
आती है ओर गुरुके प्रवल रूहानी प्रभाव के कारण काल 
ओर उसके दूत द्र ही रहते 

नानक सतिगृरु मिले भिलाई 
दख पराछत काल नसे ॥ 
भाती म. १, पृ. १३३२) 

(गर नानक साहिब फरमाते हैँ कि जब सतगुरु मिल 
जाते है तो मनुष्य के सब दुःख दूर हो जाते है ओर काल भी 
भाग जाता है।) 

जव हमे अन्दर सुक्ष्म रूहानी मण्डलो मे सतगुरु के 
दशेन होते ह, तब हमारे सब रूहानी गौर मानसिकं दःख 
दुर हो जाते हँ । हम पर काल की विरोधी शक्तियों का 
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कृद सालाहनि तिन्ह धनु पलं 
नानक का धनु सोई ॥ 
जेको जीउ कै ओन्हा कठ 
जम कौ तलव न होई ॥ 
(प्रभाती म. १, प. १३२८) 
गुर नानक साहिन फ़रमाते है कि है परमात्मा ! जो 
तेरा गुणगान करते ह, (नाम रूपी) धन उन्हे ही मिलता 
है। मेरातो वही सच्चा धन है । जो एसे लोगों का आदर 
ओर विनय करते ह यमदूत उनके पास नहीं आ सकते 1) 
परमात्मा के गुणगान से यहाँ मतलब शब्द या नाम 
की कमाईदसे है । अगर ठम अपने सतगुरु की भवित ओर 
सेवामे लगे रहते है, तो काल की कोई भी शक्ति हमारे 
परास नहीं आ सकती । हमारे सवेशक्तिमान समर्थं सतगुरु 
सदा हमारी देख-भाल करते हं ओर अन्त समय में हमे यम 
की पीडा ओर जुल्म से वचाते हं । गुरु की भक्ति ओर प्रीति 
के हारा ही हम जन्म-मरण कै चक्कर सेटकारा पालिते है 
ओर अन्त में अपने सच्चे घर अर्थात्‌ सचखण्ड पहुंच जाते है । 
यह भक्ति भी हम गुरं की दया-मेह॒र तथा उनके आत्मिक 
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प्रभाव केद्वारा ही प्राप्त कर सक्ते हं: 
सतिगुर्‌ वेपरवाहु सिरंदा 
ना जम काणि न छदा संदा ॥ 
जोतिसु सेवे सो अविनासी 


नातिसु कालु संताई है॥ 
(मारूम. १,१्‌. १०२४) 


(भरे सतगुरु को न कोई चिन्ता है, न कोई इच्छाह 
वे बेपरवाह रै । वे न तो काल के अधीन ह ओरने उन पर 
किसी तरह का बन्धन है । जो उनको सेवा करते हँ वे अमर 
हो जाते है ओर काल उन्हँ नहीं सता सकता । 

अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हँ जौर तन-मन से 
उनक्षी सेवा तथा भवित करते है, तो हम गुख-प्रेम रूपी पखों 
के सहारे उड़ कर परम सुख ओर आनन्द कै ऊचे लोकों मे 
पटच जाति दै । गुरु की सच्ची गौर लग्न-पूर्वक भविति से ही 
हमारी रक्षा हो सकती हैँ । केवल गुरु ही हमारौ मदद कर 
सकते है । उनके सिवाय ओर कोई भी, यहाँ तक कि देवी- 
देवता भी, हमे काल के जाल से नहीं बचा सकते, क्योकि 
ये सब सुद ही श्रम ओर भूल मे पड़ हुए दं । 

माद्ञआ मोहे देवी सभि देवा ॥ 
काल्‌ न छोडिं बिन गुर की सेवा ॥ 
। (जादि ग्रन्थ म. १, पृ. २२७) 

(माथा ने सब देवी-देवताओं को अपने वश में कर रखा 
है। गुरु की सेवा के बिना काल किसी को नहीं छोडता ।) 
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सारा संसार चौरासी के चक्करमें घूम रहा है । मौत 
के वाद धमराज के दरवारमें कर्मो का हिसाब होता है तथा 
कर्मो के अनुसार अगला जन्म दिय। जाता है । यही कमं- 
सिद्धान्त या कर्मो का कानून है । काल हमारा एक बडा ही 
सतरनाक ओर्‌ चालाक दुर्मन है । हमारा बचाव केवल 
सवैशवितमान, दथानिधि सतगुरु की शरण से ही है । अगर 
ह्म पूरे गुरुके चरणोंको शरण नहीं लेगे तौ काल हमें 
निगल जायेगा : 
कालु न छोड विनु सतिगुर की धीरा ॥ 
(आदि ग्रन््र, म, १, पृ. २६१) 
इसलिये काल की सीमा ओर जाल से बाहर निकलने 
के लिये हमें सतगुरु कौ शरण मेँ आना ही चाहिये । संसार 
की ओर कोई ताकत हम नहीं वचा सकंती । आज तक 
जिन्होँने भी मुवित पाई है पूरे गुर कौ अट्ट भक्ति व प्रीति 
के दारा तथा गुर की मौज ओर हुक्म यें रहकर ही पाई है। 
यह्‌ सव के लिये ही अटल नियम या कानून है कि परमात्मा 
की प्राप्ति पूणं सन्त या सतगुरु की भक्ति कै द्वारा हीहो 
सकती है : 
अंडज जेरज सेतज उतभुज 
सभि वरन रूप जीअ जंत उपर्ईभा ॥ 
साधू सरणि परं सो उबर 
वरी ्राहमणु सूढु वैसु चंडाल चंडईभा ॥ 
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नामा जदेउ कबीर त्रिलोचनु 
अउजाति रविदासु चमिआरु चमर्दआ ॥ 
जो जो मिले साधू जन संगति 
धन धंना जदु संणु मिलिआआ हरि दर्द ॥ 
(विलावलु म. ४, प. ८३५) 
(परमात्मा ने चार प्रकारके जीव बनाये टं : अण्डजं 
(अण्डो से पैदा होने वाले, जंसे पक्षी), जेरज (क्लिल्ली में 
लिपटे हुए पैदा होने वाले, जेसे मनुष्य), स्वेदज (मौसम के 
परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जीव, मच्छर आदि) ओर उद्‌- 
भिज्ज, (पृथ्वी से पैदा होने वाले जीव, पेड-पौषे, इत्यादि) 
इन सब जीवों मे मन्‌ष्य सब से ऊँचा है । लेकिन केवल वही 
मनष्य मविति पाता है जो सन्तो की शरण लेता है, भने ही 
वह क्षत्रिय ह, ब्राह्मण हो, शूद्र हौ या वैश्य या चाहे किसी 
नीच से नीच जात्तिकाही क्यों न हो । नामदेव, जयदेव 
कबीर, त्रिलोचन, रविदास चमार, धन्ना जाट, सेन नाई आदि 
जो भो साध-सन्तों की संगति में आये, वे परमात्मा से मिल 
कर परमात्मा मे ही समा गये ।) 


क अमीर-गरीव, ऊंच-नीच, काले-गोरे, हिन्दू-सिक्ख, 
-मुसलमान, आदि का कोई सवाल नहीं है । यहाँ तो 
सिरं गुरु की भव्ति ओर शब्द की कमाई ही चाहिये । पूरे 


गरु की भव्ति ही आत्मज्ञान तथा परमात्मा की प्राप्ति की 
कूञ्जी हे । 
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गुर अपने असली रूपम परमात्मा के बरावर है वलिक 
हम कह सकते हँ कि गुरु परमात्मासे भी बड़ है; सन्तोंने भी 
यही कहा है । इस बात के विरोध मं यह कहा जा सकता है 
कि परमात्मा तो सर्वोच्च सत्ता का नाम है मौर इसीलिये, 
उस सत्ता से ऊंची कोई भी दुसरी शवित नहीं हो सकती । 
इसके अलावा, जब हम यह कहते हैँ कि गुरु परमात्मा के 
अजरावर ह, तो हम साथ-साथ ही यह कंसे कह सकते हैंकि 
गर परमात्मा से बड़ हैँ? ये दोनों बातें एक साथ ही कहना 
ठोक मालूम नहीं देता । लेकिन जव सन्तो नेकहा है कि गुर 
परमात्मा से बड़ हतो हमें इस वात को समञ्चने की कोशिश 
करना चाहिये । 

जव हम कहते हँ कि गुरु परमात्मा के बराबर हतो 
इस बात से हमारा मतलव है कि गुरु को आत्मा, परमात्मा 
मे लीन होकर उसके साथ एक हो गई है । हम यहाँ दोनों मे 
आन्तरिक सार की तुलना कर रहे है । परन्तु जब हम कहते 
हैँकि गुर्‌ परमात्मासे बड़ है, तो हमारा मतलब है कि हमारे 
मनुष्य जीवन में गुरु परमात्मा से कहीं बधिक हमारे सहायक 
होते हँ । परमात्मा तो परमात्मा है, कुल-मालिक है 1 पर 
गुरु एक साथ ही परमात्मा ओर मनुष्य दोनों है । 

ठम अभी मनुष्य हे ओौर परमात्मा को उपतके अति सूक्ष्म 
चेतन रूप में नहीं पा सकते । लेकिन हेम गुरु के सम्पकं में 
जा सकते है, उन्हें छ्‌ सकते हैँ, उनकी सेवा भौर भक्ति तथा 
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उन से प्यार कर सकते दै, वयोकि वे बाहर से हमारे जैसेही 
मनष्य ह । पर साथ ही अन्तर मे वे परमात्मा भीं जब 
हुम परमात्मा कौ परम चेतन आत्मिक अवस्था में पहुंच जाते 
है, तव हम कह सक्ते हैँ कि परमात्मा का मनुप्य रूप (अर्थात 
गुर), अपने अन्तिम रूप मे परमात्मा से ध्रेष्ठ नहीं है । परं 
सा कहना केवल उत आत्माओं के लिये ही उचित होगा जो 
कि सचसण्ड्भने पर च्ेतं सै लोक मे पहुंच चुकी हैँ । इस संसार 
मे गरु सबसे ऊर्चीर मन शवित ह ; वे फरिश्तो, देवी 
देवताओं ओर परमात्मा से.भौ ड हैँ । यहाँ तक कि परमपिता 
परमात्मा भी इस दनिया के.जीवों को अपने पास बृलाने के 
लिये गर के देह-स्वरूपःद्रारा ही काम करते हैँ । इसलिये 
हमारा यह कहना उचित दै करि इस संसार मे मनृष्य के लिये 
गुरु ही सव से ऊंची हस्ती दहै, वे परमात्मासे भी बड़ 
अगर हम ठीक तरह से समञ्लने की कोशिश करे तो यह्‌ 
बात स्पष्ट है 1 परमात्मा अपने सृष्ष्म रूप मे केवल सव से 
ञचे रूहानी मण्डल मे ही दिखाई देता है , इस संसार म वह्‌ 
केवल सन्त ओर सतगुरुके रूप मे ही प्रकट होता है । वयोकि 
अभी हम मनुष्य चोले में है अतएव परमात्मा का मनुष्य 
रूप ही हमारे लिये सबसे बडा ओर श्रेष्ठ है, यह्‌ रूप परमात्मा 
के रूहानी सृक्ष्म रूप के मुकाबले मे, हमारा अधिक सहायक 
होता है । इसलिये हमारा यह कहना ठीक होगा कि गुरु 
परमात्मा से बड़ है । 
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गुरु कौ भवित, परमात्मा की ही भक्िति है । हमे अपने 
सम्पूणं प्रेम ओर भक्ित-भाव को अपने सतगुरु के चरणों मँ 
अपित करना चाहिये, क्योकि इससे हमे म॒क्ति ओर परमात्मा 
का सिलाप प्राप्त होगा । लोग परमात्मा कौ याद करने की 
शिश करते हैँ ओर कई प्रकार से उसको भक्ति करते है, 
परमात्मा ओौर मुक्ति की प्राप्तिकेलियेवे तीथै-यात्रा, देवी 
देवताओं की मृतियों की पूजा, धर्म-गरन्थों का पाठ, यज्ञ 





तपस्या आदि अयेक प्रकार केधा < 9 । लेकिन 
अफसोस । वे इस बात को नः प्राप्ति 
आर परमात्मा के मिलाप्क रकी 
भक्ति 

गरु अपनी अपार दया ते द्र दी हमे 
नाम देकर अपनी शरण मं लेते हैँ । छद वु्क्टेम परमात्मा 


से सिलानेकाभारभी वे अपने ऊपरनले लेते हैं । हमे सदा 
अपने गुरु तथा उनको अलौकिक दया-नेहर को याद करते 
रहना चाहिये । वे हमारे स्वामी, एकमात्र रक्षक ओर मुक्ति 
दाताहं: 
सिमरि सिमरि सिमरि गुरु अपुना सोदरा मनु जागाई ॥ 
इकु दानु संगै नानक वेचारा हरि दासनि दासु कराई ॥ 
(सदी अस्रटपदीञआ ग. ४, पृ. ७५८) 
गुरु को याद कर, याद कर, बार-बार याद कर, तभी 
तेरा सोया हुआ मन जाग्रत होगा । हे परमात्मा | यह दीन 
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नानक तुञ् से केवल एक हो दान मांगताहैकि त्‌ उसे 
अपने दासो काभी दास बनाने |) 

श्री गुर नानकदेव परमात्मा के दासों के भी दास बनना 
चाहते हँ । यह दीनता व नञ्रता का एक आदशं है, जिस पर 
अपने जीवन में हुम सब को चलना चाहिये । अगर हम इस 
प्रकार दीन होकर अपने गुरु तथा उनकी प्रेमी संगत की सेवा 
करेगे, तो इसमें शक नहीं कि हम, गुरु की कृपा से, परमार्थ 
कै मागं ओर आन्तरिक अनुभव कौ सीढ़ी पर वहते चलेगे 
ओर अन्त में मुनित् तथा स्थोथौ आनन्द के धाम, अपने सच्चे 
घर (सचखण्ड) मं पटच जायेगे 1 जो भी जीव वहाँ पहंवता 
है (भौर वहां वह सिफ़ं गुरु-भविति ओर अनह॒द शब्द के 
अभ्यासके द्वारा ही पहुंच सकता है), उसको दिव्य ज्ञात, 
परम-आनन्द ओर सच्चा प्रेम, अपने सम्पुणं ओर निमल से 
निर्मल रूपमे प्राप्त होता है । गुर की भवित ओर यह्‌ दृढ 
विष्वास कि उनमें ओर परमात्मा में कोई भेद नहीं है, हमें 
हकतीक्रत के सच्चे ज्ञान ओर आत्मसाक्षात्कार की ओरले 
जातादै : 

जाकं मनि गुर की परतीति॥ 
तिसु जन आव हरि प्रभु चीति ॥ 
(जादि ग्रन्थ, म. ५, पृ. २८३) 

(जिसके मन में अपने सतगुरु का दृढ़ विश्वास है, उसो 

के अन्तर में परमात्मा कौ याद बसती है ।) 
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हमे एेसे नेक ओर महान पुरूष कौ सेवा ओौर भविति 
करनी चाहिये, जो किं हमें नाम-भक्ति के मागं पर लगाते 
है । एेसे महान पुरुष तो केवल गुरु ही होते हैँ: 
जन नानक तिसु बलिहारण 
जो आपि जपे अवरा नाम्‌ जपाए॥ 
(आदि ग्रन्थ, म. ४, पृ. १४९) 
(गुरु नानक साहिव फ़रमाते हैँ कि मै उन पर बलिहारी 
जाता हुं जो स्वयं नाम का अभ्यास करते हैँ तथा ओरोसे 
भी यही अभ्यास करवाते है |) 
इसी मे सतगुरु की कृपा ओर महानता है | शब्द-योग 
के द्वारा वे स्वयं परमात्मामे लीन हो चुके हैँ ओर दूसरों को 
भी, इस मागं का अभ्यास करवा कर, परमात्मा से जोड़ 
देते दै । । 
नाम के अभ्यास के लिये सव से अच्छा समय अमृत- 
वेला या प्रातःकाल का समय दहै । 
अमृत वेला सचु नाउ वडिजई वीचार ॥ 
(यादि ग्रन्थ, म. १, पृ. २) 
(अमृत-वेला मँ सच्चे नाम का अभ्यास करके इसकी 
महत्ता का अनुभव करो ।) 
गुरु-भवित हमारे अन्तर में परमात्मा से मिलाप की 
कामना ओर विरह जाग्रत करती है ! इसलिये जिस समय 
भी सत्संगी को भजन-सुमिरन करने की प्रेरणा या उसके 
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अन्तर मे शब्द की कशिश उत्पन्न होती हो, वही समय 
अभ्यास के लिये ठीक है: 
सभे रुती चंगीआ जितु सचे सिउ नेह ॥ 
(आदि ग्रन्थ, म. १, पू. १०१५) 

(अगर अन्तर मे सच्चे मालिक के लिये प्यारहैतो 
नाम-भव्ति के लिये सभी ऋतुं अच्छी हे ।) 

हमारे अन्तर में परमात्मा के लिये प्रेम तभी जाग्रत 
होता है जव हम अचे आध्यात्मिक सण्डलों मे उनके दन 
करते है । केवल गुरु-भव्िति ओर नाम-भवित के द्वारा ही 
हम उन मण्डलो मे रसाई प्राप्त कर सकते हैँ । अगर हमारे 
अन्तर मे सतगुरु कै प्रति प्रेम ओर भवित नहीं हैतो हमारा 
शब्द का अभ्यास सफल नहीं हो सकता । परमाथ के मागं 
मे गुरु-भवित बहुत जरूरी ओर महध्वपुणे है । इसके वैर 
शब्द की प्राप्ति ओौर उसमे लीन हो सकना सम्भव नहीं । 
जत तक हेम सतगुरु के बाहरी मनुष्य रूप कौ भरकित नहीं 
करेगे, तब तक हम उनके आन्तरिक सृक्ष्म रूप (शव्द या 
नाम) के साथ नहीं जुड़ सकेंगे : 

धनु धनु सतिगुर पुरसु निरंजन 
जितु मिलि हरि नामु धिभई॥ 
(जादि ग्न्य, म. ४, पृ, ५७३) 

(सतगुरु धन्य है, वे महान है, वे स्वयं परम पुरुष 
परमात्मा हँ । उनसे मिलकर ही भँ परमात्मा के नामका 
अभ्यास कर सकता हुं |) 
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हालांकि वह्‌ शब्द हमारे अन्दर लगातार गज रहा है 
फिरभी हम लद उसको नहीं पा सकते । केवल मुर्‌ की 
परीति ओर भवितकेद्वाराही हम उस दिव्य धुन को सुन 
सकते हँ । उस धून के सम्पकं से आत्मा अपने स्थूल खोलो 
को उतारने लगती है ओौर सृक््म होते होते, अन्त मे वह्‌ 
परमात्मा मे समा जाती है । गुरु हमारी रूहानी जिन्दगी के 
आधारे: 
गुरू परमेसूर पूजीे मनि तनि लाई पिआर ॥ 
सतिगुरु दाता जीअ का सभ सं देद्‌ आधार ॥ 
(आदि ग्रन्थ, न. ५, पृ. ५२) 
(तन-मन के साथ गुरु की प्रेस-पूर्वक भवित करो । गुरु 
ओर परमात्मा एक ही हैँ । सतगुरु ही हमारे जीवन-दाता 
है वेही सवक्रो जाधार देते हैँ ।) 
गुरु परमात्मा के अवतार है, वे मनुष्य के रूप मे स्वयं 
परमात्मा हँ । हम उनकी असलियत को नहीं पहचान पाते 
है, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अन्धे है हमारी आन्तरिक 
असि, जोकि हृकरीक्रत को देख सकती है, बन्द हैँ । हम वहरे 
भी है, क्योकि हमारे उन आन्तरिक कानों पर, जो कि दिव्य 
धुन को सुन सकते है, अभी मुहर लगी हई दहै । गुरूभक्ति के 
दारा हमारे ये आन्तरिक ओंख-कान खुल सकते हैँ । अन्तर 
के पट खृलने पर ही हम समन्न सकेंगे कि गुरु, जो अपने 
बाहरी रूप में साधारण मनुष्य मालूम देते है, अपने अन्तर 
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मे, अपने असली रूप मेँ स्वयं परमात्मा है । 

गुरु रामदास जौ, गुरु अर्जुन साहि के गुरु थे । गुरः 
अर्जुन साहिव ने फएरमाया है कि उनके गुरु वास्तवमेंः 
परमात्मा ह, परन्तु बाहुरसेवे एक साधारण मनुष्ये 
जिनका नाम रामदास है । अर्थात, गुर रामदास जो ओर्‌ - 
मनुष्यो के समान ही मनुष्य दिखाई देते है, पर अपने सच्चे - 
रूपमे वे मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा हं । सचमें वे परमात्मा 
हं, पर केवल उनका नाम ही रामदास हि 
हरि राधि न जानारे॥ हरि हरि गुरु गरु करता रे ॥, 
हरि जीउ नामु परिम रामदास | (आदि ग्रन्थ, म, ५, पृ. ६१२) 

(मै हरि की आराधना करना नहीं जानता । मै तो 
केवल (हरि हरि" ओर शुर गुरु को रट लगाता हूँ । हे ` 
परमात्मा | तेरा ही नाम आज रामदास है ।) 

युर का मनुष्य रूप परमात्मा का ही जहर है । परमात्मा 
अपने असली सुक्ष्म रूप सें अभी हमारी पहुंच से परे है, 
इसलिये हम परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते । जव तक 
ठम इस स्थूल संसार मे साधारण मनुष्य के रूपमेंरहै, हमः 
परमात्मा से सम्पकं नहीं साध सकते । लेकिन अगर हम पूर्णं 
गुरु की सहायता से, शब्द-योग के अभ्यास द्वारा इस शरीर ` 
से तथा स्थूल संसार से बाहर निकलना सौख ले ओर ऊपर ` 
के मण्डलों मे उड़ चले, तो वहां पर हेम परमात्मा के दर्शन ` 
कर सकते हँ । तव हम अवश्य परमात्मा से प्यार ओौर उसकी ‡ 
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सेवा कर सकंगे । परन्तु इस अवस्था को प्राप्त करने से 
पहले जव तक हम इस स्थूल जगतमें है हमे पूणं सन्त या 
सतगुरु की भवित ओर उनसे प्रेम करना चाहिये । वे एक साथ 
ही मनुष्य ओर परमात्मा दोनों हैँ । इसलिये अगर हम पर- 
मात्ना कौ पुजा करना चाहते हैँ तो हमे उसकी पूजा करने 
के लिये उसके मनुष्य स्वरूप (अर्थात सतगुरु के देह्‌-स्वल्प) 
को पूजा करना चाहिये । 

हमारे अन्तरमें सतगुरुकी प्रीति ओर भवित भी उनकी 
ही दया-मेहरसे पैदा होती है। उनको कृपासे ही हम, 
इस संसार में रहते हृए ओर यहां का कारोवार करते हृए 
भी, परमात्मा को पा सकतेरहै 

कहँ नानक गर परसादी जिता लिव लागी 

तिनी विचे माजा पादज ॥ (जादि गरन, म. ३, पृ. ९२१) 

गुर की कृपा से जिनकी लिव लग गई-उन्होने माया 
मे रहते हुए भी परमात्मा को पा लिया ।) 

अगर हम गुरुके हुक्म के मुताबिक रहेगे तथा शौक 
ओर लगन के साथ शब्द का अभ्यास करेगे; तो हमारी आत्मा 
उच रूहानी मण्डलो मे जा सकंगी । उस हालत मेहम बाहरी 
रूप से दुनिया के कारोबार में फंसे दिखाई देगे; पर वास्तव 
मे अपने अन्तर मेँ हम गुरु तथा परमात्मा को भविति करते 
रहेगे । अगर हम परमात्मा क दर पर गुर के माफ़त जायेगे 
तो हमें अपनाया जायेगा : 
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गुरु गुरु करत सरणि जे अवं 
प्रभु आइ मिलं छिन ठील न पाईञा ॥1 
(आदि ग्रन्थ, ज. ४, पु. ८३७) 
(गुरु के नामकी रट लगाते हुए जो परमात्मा कौ शरण 
मे जाते है, परमात्मा विना जरा भी देर लगाये सुद आकर 
उनसे मिलता है ।) 
अगर हम अपने आप, वरर सतगुरु की सहायता के, 
परमात्मा का दशन करना चाहें तो हम उसको नहीं पा सकते । 
किन्तु अगर हम सतगुरु की सेवा ओर भविति करते रहते हँ 
तो हमें अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी । यह विघ्ान 
या कानून खुद परमात्माने ही बनाया दहै : 
कहु नानक प्रभि इहै जनाई ॥ 
विनु गुरु मुक्ति त षाईणे भाई ॥ 
(जादि ग्रन्थ, म. ५, पृ. ८६४) 
(गुरु साहिब फ़रसाते दै किं प्रभु ने यही प्रकट क्या है 
कि हे भाई, गुरु के बिना मुवित प्राप्त नहीं हो सकती ।) 
सतगुरु को दया-मेहर से आत्मा सूष्ष्म आकाश-मण्डल 
मे जाकर निरंजन की ज्योति का दशेन करती है, फिर ब्रह्य 
के लाल सूयं को देखती है ओर अन्तम परब्रह्म के शुध 
आत्मिक मण्डल मे पहुंच जाती है जहां पर पूणिमा के चन्द्र 
के समान, लेकिन इस चन्द्र से हजार गुना अधिक ज्योतिपूरण 
प्रकाश हो रहा है। 
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सतिगुर मिलहु अपे प्रभु तारे ॥ 
ससि घरि सुह दीपक गेणारे ॥ 
(आदि ग्रन्थः म. १, पृ. १०४१) 

[सतगुरु से मिलाप हो जाने पर परमात्मा स्वयं मुक्ति 
प्रदान करता है । (ब्रह्म का) सूरय, (निरंजन की) दीपशिखा 
ओर सूक्ष्म मण्डल के तारे, सब चन्द्र के लोक (पारब्रह्म) में 
आकर विलीन हो जते हँ || 

सतगुरु को भवित हमे माया, काल ओर महाकाल के 
देशो से परे, भ्रम ओर अन्धकार की सीमाओं से दुर, अपू 
चेतन देशों से ऊपर, पूणं चेतन देश-सचखण्ड मे ले जाती है, 
जोकि हमारा स्थायी ओर असली धर है, जो प्रलय ओर 
महाप्रलय की पहुंच से परे है ओर जहाँ पर पूणं वास्तविकता 
तथा परम शुद्ध रूहानियत है । अपने प्यारे सतगुरु की गहरी 
भवित के फलस्वरूप हम निमंल हो जाते हैँ ओर ञ्चे रूहानी 
मण्डलों के अमृत का पान करने के लायक बन जाते हँ ; 

अंमृत रसु सतिगुरू चुआइआ ॥ 

दसवें दुआरि प्रगदु होड आइ ॥ 

तह अनहद सबद वजहि धुनि बाणी 

सहजे सहजि समाई हे ॥ (मारू सोहले म. ४, पू. १०६९) 

(सतगुरु दसवें द्वार मे प्रकट होकर अमृत कौ वर्षा 
करते है । वहाँ पर अनहद शब्द की मधुर धुन हौ रही है 
जर उसी धूत को पकड़ कर आत्मा सहज अवस्था में लीन 
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हो जाती है ।) 
परमात्मा का परम श्रेष्ठ सच्चा नाम हमे मुवित ओर 
अनन्त आनन्द प्रदान करता है । इसमे कोई सन्देह नहीं है । 
पर यह नाम हमे पूरे गुरु के सिवाय ओर किसी से नहीं 
मिल सकता । गुरु की अट्ट भव्ति से हमारा अहंकार ओर 
स्वाथं दुर हो जाता है ओर हम कर्मो ओर मायाकी सीमा 
से परे शुद्ध रूहानी मण्डलो मे, अपने गुरु के साथ जाने के 
लायक हो जति हैँ । गुर का प्रदान किया हुआ उपदेश हमारे 
मनके सारे शक ओरश्रमको दूर कर देता दहै । गुरु का 
सच्चा उपदेश परम चेतन नाम या शब्द है । इसलिये गुरु 
हमारे जीवन ओर प्राण हैँ । 
नानक का जीउ पिङ्‌ गुरूहै 
गुर मिलि तृपति अघाई॥ 
(सही असटपदीआं म. ४, पृ. ७५८) 
(नानक का जीवन ओौर प्राण गुरु हैं| गृरुसे मिल कर 
वह तप्त ओर संतुष्ट हो गया है ।) 
गुर हमें सच्चा सुख ओर आनन्द प्रदान करते हे, वे 
हमें वास्तविक ज्ञान देते हैँ तथा हमारे अन्दर सच्ची प्रीति 
ओर भक्ति का भाव जगा देते हैँ । वे स्वयं दिव्य प्रेम ओर 
द्या के स्वरूप ह । गुरुके सूक्ष्म नूरी स्वरूप के दर्शन द्वारा 
जब शिष्य के अन्तर मे सच्चा प्यार जाग उछता है तब वह्‌ 
आनन्द मे कूला नहीं समाता ओर अपनी इस रूहानी आनन्द 


सच्ची भक्ति ७९ 


1 


` की अवस्था में वह॒ अपने ओर गुरु (जी करि विश्वात्मा के 


साथ एक हँ) के वीच का अन्तर भूलकर, उनसे अभिन्न हो 
जाता, गुरु के उस स्वरूप मे लीन हो जाने के बाद उस 
का प्यार विश्वव्यापी या सबके लिये समान हो जाता है। 
वहे प्यार हक्रोक्रत के लिये होता है, मायायां श्रमपुणं संसार 
के लिये नहीं : 

म॑ गुर बिनु अवरुन कोई बेली 


गुरु सतिगुर प्राण हमारे ॥ 
(वडदंस म. ४, पृ. ५७४) 
(गुरु के सिवाय मेरा ओर कोई साधो व सहारा नहीं 


हे । सतगुरु मेरे जीवन ओर प्राण हैं ।) 


सतगुरु, प्रेमी भक्तों के जीवन ओर प्राण है । शिष्य 
की प्रीति भविति जौर सेवा उसे गुरु से अभिन्न करदेतीहै 
ओर तव शिष्य को मुह मांगी वस्तु प्रदान करने में सतगुरु 
को खुशी होती है: 
गूरसिखां अंदरि सतिगुरू वरतं 
जो सिखां नो लोचं सो गुर सखुसी आवै ॥ 
(आदि ग्रन्थ, म. ४, पृ. ३१७) 
(प्रमी शिष्यो के अन्तर मे सतगुरु स्वयं काम करते है। 


<, 


जो कुछ भी शिष्य चाहते ली उसेदेनेमें गुर को सुशी 


न 


होती है ।) । प 
जिस प्रकार एक स्नेहमयी माता अपने ५ की देख- 
भाल करती है, उसी प्रकार गुरु अपने प्रेमी शिष्यो की देल- 
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भाल करते हैँ ओर उन्हं सुख ओर खुशी देखकर प्रसन्न 
होते हं । गुरु ही हमारे एक-माव्र रक्षक ओर आधार हैं । 
जो गुरं को याद नहीं करता वह्‌ जिन्दा नहीं है, वह्‌ रूहानी 
द्ष्टि से मृतक समानह : 
किंस ही कोई कोड मंन निमाणी इकुत्‌ ॥ 
किड न मरीजं रोड जा लगु चिति न जावही ॥ 
(सूही दी वार सलोक म. २, पृ. ७९१) 

(ओर लोगो के तो करई मिव्रहै, पर सृज्नदीनकातोः 
बस एकत्‌ ही सब कृ है । अगर तेरी याद मनमें नहीं 
1; तो उसके बिना मेरा रो-रो कर मर जाना हो अच्छा 
ल | 

परेमकेदोरूपदहं। एक तोदहै मिलापके सुख ओौर 
आनन्द का रूप जिसमें प्यारे सतगुरु के दर्शन व मिलाप के 
गहरे आत्मिक आनन्द का अनुभव होता है । दसरा इस से 
उल्टा होता रहै, जिसमे प्यारे सतगुरु के विोह मे भक्त 
तडपता है । इसे विरह कहते है । विरह का अर्थं है अपने 
प्रियतम के मिलाप के लिये निरन्तर तडपते ओर तरसते 
रहना । हमे दुःख मौर विपत्ति के रमय रोना-चिल्लाना नहीं 
चाहिये, वल्क अपने भाग्य पर सन्तोष करना चाहिये । अगर 
रोना हीदहै, तो हमे केवल अपन सतगुरु की प्रीति ओर 
भवित मे रोना चाहिये : 

नानक्‌ रना बाबा जाणीएे जे रोवे लाइ पिआरी ॥ 
(वडहंस म. १, अलाहणीआ, पृ. ५७९) 


४ सञ्ची भरिते < 
(गुरु नानक साहिव फरमाते हँ कि रोना अच्छा द्वै जगर 
गुरुके प्रेममें रोयाजये।) 
लोग सांसारिक नुक्सान ओर दृनिया के पदार्थो के लिये 
रोते टै । हम रोते जब हमारी सांसारिकं इच्छाएुं पूरी 
नहीं होती । किसी को व्यापार में नुक्सान हौतादहैतो वहं 
रोता दै । किसी के पास लडकी की शादी के लिये पे नही 
है ओौर वह शोक मे इवा रहताहै। कभी हमारे प्यारे 
सम्बन्धी भसार से चल वसते हँ ओर हम करई दिनों तकं 
रोते व शोक मनाते हैँ । जब हम किसी मकम में हार जाते 
हैया परीक्षा मे फल हौ जाते हः तव हुम अपनी तकदीर 
को कोसते ओर रोते है । लेकिन कोई बिरला ही परमात्मा 
कै मिलाप के ज्लिये रोता है । परमात्मा हुर मनुष्य के अन्दर 
है, लेकिन वह छिपा हृञा है । वह्‌ केवल गुरु में प्रकट है । 
मुरु दयालु ह रहमान हँ । वे द्ा-वश ही हमे अपनी 
शरणमे ले लेते हैँ तथा कालके जालसे वचाते हैँ । हमे 
सतगुर के हुवेम का पालन करना चाहिये तथा उनको भक्ति 
करते हृए उस नाम का अभ्यास करना चाहिये जो क्रि उन्होने 
इतनी कृपा करके हमें प्रदान क्ियादहै। गुरु जो भी करते 
है, हमारे भले के लिये करते हैँ । वे जो कृ भी कहै, हमें 
उसी के मुताबिक काम करना चाहिये । बस इसी मे हमारी 
रक्षा ओर बचाव है । हमारी अपनी बुद्धि कमजोर ओर 
अपुणे हैः हमें सतगुरु कौ परम चेतन बुद्धि के आसरे चलना 
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चाहिये । 
हमे एक दिन इस संसार से चले जाना है, एक नियत 
समय तक के लिये ही हम यहां पर हैँ । इसलिये इस थोडे 
से समय को सतगुरु की सेवा ओर भक्तिमे लगाकर हमें 
इसका पूरा फायदा उठाना चाहिये । सतगुरु हौ इस भव- 
सागर से पार करवा कर हमे अपने सच्चे घर, सचखण्ड मे 
पहुंचा देते दँ । जो सतगुरु के हुक्म मे नहीं चलते वे बड़े 
भाग्य-हीनरहैः 
पूरे गरु का हक्म्‌ न मनं 
ओह मनमृखु अगिन मढा विखु माइ ॥ 
(जादि ग्रन्थ, म. ४, पृ. ३०३) 
(जो पूरे गुरु का हुवम नहीं मानता, वह अज्ञानी इनिया- 
दार (मनमुख), माया के धोखे ओर विष के प्रभावमेञा 
गया दहै ।) 
जिसके गुरु नही है, वह माया के जाल में बंधा हृ है 
ओर उसको न तो अपनी असलियत का ज्ञान होता है ओर 
न उस संसार का, जिसमे कि उसने जन्म लिया है । हक्रीक्रत 
का ज्ञान तथा सच्चा आनन्द प्राप्त करने के लिये, सच्चे 
ओर शुद्ध प्रेम का अनुभव करने के लिये, हमे अपने समय 
के देहधारी सतगुरु की तलाश करके अपने तन-मन से उन 
की सेवा ओर भक्ति करना चाहिये । गुरुक प्रति जितना 


हमारा विष्वास ओर प्रेम होता है, उसी के अनुसार हमे 
फल मिलता है । 


+< 
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जेहा सतिगुर करि जाणि, तेहो जेहा सख होइ ॥ 
(सिरी रागु म. ३, पृ. ३०) 
जिस प्रकार दूध मे थोड़ी शक्कर डालने पर थोडा 
[मठास आर अधिक शक्कर डालने पर अधिक मिठास आता 
ट, उसा प्रकार सतगुरु के प्रति जितना अधिक हमारा प्रेम 
आर विश्वास होता दै, उसके फलस्वरूप हमे उतना ही 
अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है । 
एक प्रेमी भवत के लिये सतगुरु ही उसके सब-कछ हैं । 
वे ही उसके देवी-देवता है, वे ही उसके परमात्मा है । वे 
उसके जीवन, प्राण ओर आत्मा हैँ । उसने अपना सिर 
अपना सर्वस्व, सब-क्‌छ सतगुरु के चरणों पर न्योावर कर 
दियादहैः 
जन नानक की लज पाति गुरु 
सिरु बेचिओ सतिगुर अगे ॥ 


(आदि ग्रन्थ, म. ४, पृ. १७२) 
(नानक की इञ्जत ओर लाज सब गरही है । उसने 
तगु के हाथों अपना सिर बेच दिया है।) 
हमे परमात्मा से प्राथ॑ना करनी चाहिये कि वह्‌ हमें 
अपने गर कै लिये एेसी प्रीति ओर भवित प्रदान करे: 
जन नानक संगति साधव हरि मेल 
हम साध जना पगराली ॥ 
(धनाप्षरो म. ४, पृ. ६६०) 
(गर नानक साहिब प्राथेना करते हैँ कि है परमात्मा । 
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ृज्ञे साध-सन्तों की संगति दो । मे तो साध-खन्तौ कं चरणो 
की धूलि हूं ।) 
हमे सदा साध, सन्त तथा अपने सतगुरु की संगति ओर 
सत्संग की कामना करना चाहिये । परमात्मा करे कि हमः 
दिन-रातं अपने सतगुर की भव्ति ओर यादमें लीन रहँ; 
गुरू गुरू गुरु करि मन मोर ॥ 
गुरू विना मै नाही होर ॥ 
(गौड म. ४, पु. ८६४) 
(एे मेरे मन।त्‌ निरन्तर ग्रु-गृरुकी ही रट लगाता 
रह । गुर के सिवाय मेरा ओर कोई नहीं है ।) 


न ~ -- =. - न 


भअ 


कि कृ 
~ ~ ~~ 


"©081#40¶1- 3" 


(पादि) 


